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भूमिका 

लोक गीतों का संग्रह करना, उनकी व्याख्या करना, उनका मीलिक 
संदेश समझना और वर्तेमान आवश्यकताओं को देखते हुए उनन्‍्हं समाज की 
उन्नति और विकास के आधार के रूप में प्रयुक्त करना अ्रत्यावश्यक हो गया है| 
सच यह है कि हमें स्वयं श्रपने को खोजना है । यह खोज कोई साधारण खोज 
न होगी | जो तथ्य और तत्व चिस्मृति की अनेक पततों में दब गये हैं, जो 
भावधाराएँ विदेशी सभ्यता के जलते सिकताकणों के नीचे खो गयी हैं, जो 
लोग अपनी परंपराश्रों, विकास क्रम श्रौर इतिहास को भूल गये हैं, मिस 
जाति का आत्मविश्वास तक डिग गया है, उसे उसकी पुरानी निधियों के प्रति 
जागरूक बनाना, उसे इतना समर्थ बना देना कि वह अपने पुरखों की कृतियों 
और रचनाओं का पुनम्‌'ल्यांकन कर सके, उन भावधाराओ को फिर से चमका 
देना जो कभी हमारी जाति को जीवित और गतिशील बनाये हुए थीं, उन तथ्यों 
श्रौर तत्वों को फिर से उभार कर ऊपर लाना जो हमारे सांस्कृतिक जीवन का 
मूल श्राधार थीं. आसान काम नहीं है । 

इस क्षेत्र में खोज और शोध का कार्य करने वालों के मार्ग में अनेक 
कठिनाइयों आती हैं । उनकी सहायता कोई नहीं करता । विदेशों में अनेक सभाएँ 
ओर समितियों ऐसी हैं जा इस विषय पर काम करनेवालों को नाना प्रकार की 
सहायता ओर सुविधाएँ देती रहती हैं । हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है । हमारे 
विश्व विद्यालयों में इस विषय पर खोज-कार्य हो रहा है | पिछले दस वर्षो में इस 
विषय की ओर सबका ध्यान अधिकाधिक अ्रकृष्ट हुआ है । परन्तु विश्वविद्यालयों 
में भी इस बात की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है कि छात्रों को एक विषय में दक्षता 
प्राप्त हो जाय | वहाँ यह प्रयास प्रायः नहीं किया जाता कि जो छात्र इस विषय पर 
काम करना चाहते हैं उनमें ज्ञान-पिपासा को तृप्त करने की इच्छा के साथ-साथ श्रद्धा, 
स्नेह, सहानुभूति ओर व्यापक दृष्टि भी पेदा हो । फलस्वरूप वे विद्वान तो हो जाते 
हैं, किन्तु, सजग, सक्रिय कार्यकर्ता अथवा उदारचेता विचारक नहीं हो पाते । उनमें 
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न वह चेतना जाग पाती हैं कि वे समस्त बन्धनों और सीमाओं को तोड़ सक, 
न वह विचारशीलता आ पाती है कि वे उन तहां और पर्तों को सही रूप में उतार 
सक, श्रलग कर सकें, जो इन गीतों के विका पक्रम को ढेंके हुए हैं । इसका परिणाम 
यह होता है कि इस महत्वपूण कार्य में उतवका उतना अधिक सहयोग नहीं 
मिलता जितने अधिक सहयोग की अ्रपत्षा उनसे की जाती है । 

हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है । परन्तु उसके कर्म- 
चारो इस काय में थागे बढ़ने की मनावृत्ति का यथेष्ट परिचय नहीं देते । व अ्रन्य 
कार्य अथवा योजना की भांति इस काय में भी सफलता का सस्ता नुस्खा चाहते 
हैं। मगर इस क्षेत्र में सफलता पाना इतना सहज नहीं है । 

ऐसे अवसर पर जब कि हमारे राष्ट्र की सभी प्रतिभाएं मिल कर 
समाज के अभ्युत्थान संबंधी कार्यो तथा योजनाओं +ो सफल बनाना चाहती हैं, इन 
क्ोक गीतों के संग्रह, व्याख्या, स्व॒र लिपियों की सुरक्ता आदि के बारे में कोई सुनियोजित 
कार्य नहीं हो रहा है | ऐसा क्‍यों है / इन लोक गीता की इतनी उपत्ता क्यों हो रही हैं ? 

हमारा बुद्धिजीवि वर्ग दो प्रकार की मानसिक गुन्नामी से संत्रर्त रहा 
है । या तो वह यह समझता रहा है कि जो कुछ उच्च और महान है वह सब 
पाश्चात्य साहित्य में हे अथवा फिर जो कुछ महत्वपूरें और गीरवशाली है वह 
संस्कृत साहित्य या अन्य शिष्ट साहित्यां में ही है । लोक साहित्य श्रीर लोक 
गीतों को वह अपढ़, असंस्कृत, अ्रशिष्ट, लोगों बी कुघड़, श्रटपटी, ज्ञान-विहीन 
तथा कल्पना शुन्य, कला हीन रचनाओं से अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानता था | इसी 
लिए आज जब सांस्कृतिक उत्सवों पर हम लोक गीतों, लोक नृत्या आदि को 
सुनते-देखते हैं तो हमें कुतूहल अधिक होता है, हमें ये चीज़ कुछ विचितन्न सी 
लगती हैं, मज़ दार मालूम होती हैं, इनसे हमारा पर्याप्त मात्रा में मनोरंजन 
दोता है; परन्तु हम इनसे प्रेरणा नहीं ग्रहण करते, हम इनसे कुछ लेते नहीं, 
सीखते नहीं, हम इस साहित्य-सरिता में अवगाहन कर अपने तन मन को अधि- 
काधिक स्वस्थ श्र पविश्न नहीं बना पाते | 

अमेरिका, जमंनी, इंगलेंड, फ्रांस श्रौर अभ्रब सोवियत रूस में इस 
संबंध में अच्छा काम हो रहा है। लगभग १०० वर्ष पहिले जब पाश्चात्य 
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देशों में इस संबंध में खोज शोध का कार्य आरग्भ हुआ्आा तो वहाँ के साहित्य: 
कारों और विद्वानों ने लोकगीतों श्रौर लोक साहित्य के प्रति वही अरुचि ओर 
उदासीनता प्रकट की जो आज हिन्दी के शिष्ट'साहित्य के कतिपय समथेक लोक गीतों 
ओर लोक साहित्य के प्रति दिखा रहे हैं । परन्तु उदासीनता भ्रीर उपेक्षा की यह 
परंपरा अधिक दिनो तक चल न सकेगी | जिध तरह बिना धरदी से जीवन- 
रस आप्त किए कोई भी पौधा फल फूल नहीं सकता, उसी प्रकःर बिना लोक 
साहित्य ओर लोकगीतों से सीधा संबंध स्थापित किए, बिना उससे शक्ति प्राप्त 
किए, कोई भी शिष्ट साहित्य टिकाऊ, शाश्वत अथवा अमर नहीं हो सकता । 

जहाँ तक हमारे देश में लोक साहित्य की खोज का संबंध हें, 
कनेल टाड ने राजस्थान का इतिहास लिखते समय सबसे पहिले वहाँ कीं लोक 
वार्ताओं को भी संग्रहीत किया। श्री आर० सी० 2म्पल ने श्रपनी पुस्तक 'लीजेंडस 
आधव दी पंजाब' की भूमिका में कहा था कि 'टाड की पुस्तक के बाद पचास वर्ष 
की अवधि में; सलावों के गीतों श्रोर लोक वार्ताश्रों का बहुत सा अनुलेखन बाद के 
लेखकों ने कर डाला है | रूपी, पोली, श्वेत क्रोशीय, सर्वी, मोरावी, 
चेंडी, रुथेनी तथा श्रायों पर पूरा पूरा काम हुआ है । भारत में, किंबहुना जहाँ 
के शासक अपनी उच्च बुद्धि पर, अपने भेजे हुए प्रतिनिधियों की ऊँची शिक्षा पर 
तथा शासन के ऊँचे लद॒यों पर गवं करते हैं, वहाँ यह कार्य श्रभी आ्रारम्भ ही हुआ है ।' 

टेम्पल महोदय ने यह बात ढीक ही कही थी । सन्‌ १८८४ ई० तक 
विदेशों में इस संबंध में जितना काम हुआ था उतने काम का एक अंश भी हमारे 
देश में तब तक नहीं हो पाया था | सन्‌३८६६ ई० में टेग्पल महोदय के उद्योग 
से रेवरेन्ड एस० हिस्लप के लेखों का प्रकाशन हुआ | इन लेखों का सबंध मध्य 
प्रदेश तथा मध्य भारत के आदिवासियों से था | $८६८ ई० में मिस फ्रेयेर की 
कहानियों का एक संग्रह ओल्ड डेकन डेज” के नाम से निकला | सन्‌ १८७१ ई० 
में डाल्टन महोदय ने डिस्क्रिप्टिव एथनालाजी आव बंगाल” प्रकाशित किया। उसी 
समय इंडियन ऐंटीक्वेरी' में बंगाल की लोक कथाग्रों का प्रकाशन डैमंड 
महोदय ने आरम्भ किया | सन्‌ १८८३ ई० में रेवरड लाल बिहारी दे की पुस्तक 
'फोक टेह्स आव बंग।ल' प्रकाशित हुई। सन्‌ १८८४ ई० में टेस्पल महोदय 
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की 'लीजड्स आव दो पंजाब! तीन भागों में प्रकाशित हुई। १८८५ ई० में 
श्रीमती एफ० ए० स्टील के सहयोग से टेम्पल महोदय ने अवेक स्टोरीज' 
नाम से कहानियां का संग्रह प्रकाशित किया । फोकलोर इन सदन इंडिया! के 
नाम से श्री नटेश शास्त्री की कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८६० 
ई” में श्री डबल्य कुक ने नाथ इंडियन नोट्स एंड क्वेरीज़ञ' नाम का पत्र श्रका- 
शित किया था । थोड़े दिनों बाद केम्बेल तथा नोलीज़ महोदय ने संयुक्त रूप 
से संथालों और काश्मीर की कहांनियों का संग्रह करना शुरु किया | श्री आर० 
सी० मुखर्जी की इंडियन फोकलोर', श्रीमतो डूकोट की 'शिमला विलेज टेल्स', 
रेवरेन्ड सी ० स्वीनटंन की रोमांटिक टेल्स फ्राम पंजाब' आदि से लोकवार्तो 
संबंधी पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई | सन्‌ १६०६ ई० में श्री जी० एच० 
बोग्पस ने रेवरड ओ० बौंडिग द्वारा संकलित संथाली कहानियां का श्रनुवाद 
प्रकाशित कराया । श्री एम० कुलक की बंगाली हाउस होह्ड टेल्स” तथा सुश्री 
शोभना देवी की ओरियंट परस” पुस्तक प्रकाशित हुईं | श्री पाथर का 'विलेज्ञ 
फोक्टेल्स आव सीलोन” तीन भागों में प्रकाशित हुआ | कथा सरित्सागर! का 
अनुआाद टानी महोदय ने किया श्रोर इसका सम्पादन पेंजर महोदय ने किया । 
कथा सरित्सागर! के संबंध में इतना ही कह देना ही पर्याप्त होगा कि इसका 
स्थान लोक वार्ता में श्रत्यन्त महत्वपूर्ण और उच्च है। इनके अतिरिक्त सर्वेश्री 
विनय कुमार सरकार, शरत चन्द्र राय, प्रियसन, रामासरवामी राजू, जी० आर ० 
सुब्र॒ह्मण्यम्‌ पुतुलु आदि कोड़ियों शोधकां और विद्वानों ने इस क्षेत्र में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण काये किया है । मारिस बूमफिल्ड, नामंन ब्राउन, रुथाटंन, एस० ची० 
ऐमेन्य जेसे अमेरिकन ओर शोकोलब जेसे रूसी विद्वानों ने लोक साहित्य के 
अ्रध्ययन में मार्ग प्रदर्शन किया है । प्रसन्नता की बात है कि हमारे विश्वविद्यालयों 
में, लोक साहित्य से रुचि रखने वाले छात्रों को, इन महत्वपूर्ण पुस्तकों से पूरी 
सहायता मिल रही है | 

ऊपर हमने जिन पुस्तकों की चर्चा की है वे सब पअ्रंग्रजी में हैं। सच 
यह है कि भारत की विभिन्न भाषाओं में लोक चार्ता, लोक साहित्य अथवा लोक 
गीतों के संबंध में जो चेतना उत्पन्न हुई और जो जाग्रति आयी वह इन्हीं 
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कृतियों के कारण थी ! देशी भाषाओं में जो पुस्तक प्रकाशित हुईं उनमें से कुछ 
ये हैं (१) श्री मंसूरउद्दीन -- हारामणि? (बंगला) (२) श्री दिनेशचन्द्र सेन-- मैमन 
सिंह गीतिका (बंगला) (३) श्री कवेर चन्द मेघाणी-- रवियाली रात ३ भाग 
(गुजराती) (४) श्री रणजीतराव मेहता 'लोकगीत' (गुजराती) (९) श्री नमंदा 
शंकर लाल शंकर नागर 'खियों मा गवाता गीत, (गुजराती) (६) श्री संतराम-: 
'प॑जाबी गीत! (७) श्री समदनलाल वेश्य-- मारवाड़ी गीत माला (८) श्री निहाल 
चन्द वर्मा-मारवाड़ी गीत' (६) श्रो खेताराम माली-- मारवाड़ी गीत संग्रह” 
(१०) श्री ताराचन्द्र ओमा-- मारवाड़ी स्त्री गीत संग्रह” आदि । 

हिन्दी में श्री मन्‍नन द्विवदी ने सर्वे प्रथम सरवरिया' नाम की पुस्तक 
प्रकाशित की | लाला संतराम ने सरस्वती” में पंजाबी लोकगीत प्रकाशित कराए । 
प० रामनरेश त्रिपादी ने इस संदंध में जो परिश्रम ओर प्रयास किया उससे 
सारा हिन्दी समाज परिचित है | उनका ग्राम गीत' अमर हो चुका है। श्री सूर्य 
करण पारीक, डा० कन्हैयालाल सहल, श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, श्री रामइकबाल 
सिंह राकेश”, श्री नरोत्तम स्वामी, ठाकुर राम सिंह, श्री कृष्णानन्द 
गुप्त श्री श्याम चरण दूब. श्री हर प्रसाद शर्मा, डा० कृष्णद्व उपाध्याय. श्री 
श्याम परमार, श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, श्रीमती रामकिशोरी श्रीवास्तव, श्री माकण्डेय, 
श्री शिवसहाय चतुर्वेदी, श्री मन्मथराय, श्री चन्द्रभानु शर्मा, श्री रामस्वरूप योगी, 
श्री सत्यव्रत अवस्थी. श्री देवदत्त शाख्री, श्री श्रम्बा प्रसाद श्रीवास्तव आदि लोक 
वार्ता और लोकगीतों के प्रेमियों और चिद्वानो ने जो सत्रयास किए उनकी 
जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है ! काशी नागरी ग्रचारिणी सभा, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, हिन्दुस्तानी एकंडमी जेसी सस्थाओं तथा भोजपुरी, राजस्थान, 
लोक वार्ता” आदि पत्रिकाओं ने इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। 
ब्रज क्षेत्र में त्रजसाहित्य मण्डल' ने सामूहिक उद्योग करके इस दिशा में महत्व- 
पूर्ण का. किया है | महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, 
डाक्टर वेरियर एलविन, डाक्टर वासुदेवशरण अ्रग्नवाल, डाक्टर उदय नारायण 
तिवारी, डाक्टर सत्येन्द्र. डाक्टर महादेव साहा आदि विद्वानों ने अपने अध्ययन 
ओर मार्ग-प्रदर्शन से जाने कितने छात्रों और स्नातकों को उत्साहित करके उन्हें 
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इस महत्वपूर्ण काये में लगाया है | इन आवचार्यों की कृपा से पूरे लोक साहित्य 
का अध्ययन सम्पूर्णतः वेज्ञनिक होता जा रहा है । यह श्रत्यन्त शुभ लक्षण है | 

अरब तक इस क्षेत्र में जो काये हो चुका है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं 
ओर इस समय विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कतिपय संस्थाओं आर विद्वानों 
द्वारा जो प्रयाप्त किये जा रहे हैं, हम उनका अभिनन्दन करते हैं । परन्तु जैसा 
कि हमने बराबर कद्दा है, अभी तो इस विराट, विशाल काय का श्रीगणेश भर 
हुआ है । हमारे भीतर श्रभी वह सहानुभूति ओर उदारता पूरी तरद्व श्रंकुरित 
नहीं हो पायी है जो लोक साहित्य तथा लोकगीतों के सच्चे ्रध्ययन की पहली शत्त॑ है |. 

अथवंबेद के मंत्र हैं-- 

यध्याश्वतसचः प्रदिशः पिथव्या यस्थामन्नं कृषयः संवभुवुः! 

या विभर्ति अह्ुघा प्राणदे जत्‌ सानो भूमिगोष्जप्यन्ने दघातु ! 

यस्यां पूर्व पूवंजना विचा्रिरे यस्यां देवा श्रधुरानभ्य वर्चयन ! 

गवाम श्वानां वयसश्च विष्ठाभगंवर्च: प्रथिवी नो दयातु ! 

यसयां.. वृक्ता वानस्वत्या अश्रुवस्तष्ठन्ति. विश्वह्ा ! 

पुथिवीं विश्वचधायसं घृतामच्छा बदार्मान || 

हमारे प्यारे देश की चार दिशाएं हैं। चारों दिशाओं में कृषि कर्म 
किया जाता है । यह कृषि कम अनेक प्रकार से इस देश के प्राणियों की रक्षा 
करता है | हमारी यह मातृभूमि हमको उत्मोत्तम पशुओं तथा अ्रन्न की समृद्धि से 
युक्त करे । जिस पविन्न देश में उत्पन्न होकर हमारे पूवजों ने अदूभुत काये किए 
जहाँ देवताओं ने असुरों को पराजित किया, जहाँ विविध श्रकार की गौ, 
अरश्व एवं पत्ती उत्पन्न होते हैं, वह हमारी प्यारी जन्मभूमि हमें ऐश्वर्य 
एवं तेज प्रदान करे । जिस पुरय प्रदेश में चारो ओर वनस्पतियाों और वृत्तों 
की अ्रनुपम छुटा है, जो समूचे घन जन का पालन पोषण करने वाला है, 
उस पविन्न भूमि का, जो हमारी माता के समान है. हम सदा गुणानुवाद करते हैं ।” 

इन मंत्रा में जो कुछ कहा गया है वह हमारे लोक गीतों का मूल संदेश 
है। वेदी के युग से आज तक जो यह भाव धारा चली श्रायी है, उसको लोक: 
गीतो में ही प्रश्नय मिला है । 
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एक भश्रन्य वेदिक मंत्र है - 

उपहूता इहगाव उपहूता अजावयः । 

अथ। अन्नस्य कोलाल उपहूतो खह्घुनः ॥ 

उपहूता भूरिघना; सखायः स्वाद सन्मुदः | 

अ्रिष्टा: सत्र पुरुषागदानः सन्‍्तु सवंदा ॥ 

हमारे इन प्यारे गृह में दूध देने वाली गायें हैं, भेड़ ओर बकरियों 
हैं। अन्न को अम्ठत तुल्य सुस्वादु बताने वाले विविध पदार्थ हैं! प्रचुर धन 
वाले मिन्न हमारे इन्हीं गर॒रीं में आते रहते हैं । वे हसी खुशी के साथ हमारे 
संग स्वादिष्ट भोजन करते हैं । हमारे ग्रहों ! तुम्हारे अन्दर रहने वाले समस्त 
प्राणी (पशु पक्षो भी) निरोग और अक्षीण रहें शोर उनका किसी प्रकार से भी 
दास न हो | 

इस उद्धरण में जो कहा गया है वद हमारी आज़ की कामना का भी 
द्योतक है । परन्तु आज हमारा देश विपन्न है| उसके तन मन दोनों दुब्बल हैं ' 
हमें यह स्थिति बदलनी है और अपने देश को धन धान्य से पूणे और 
अपने समाज को सुखी और समझद्ध बनाना है । हमें ऐसी स्थिति ला देनी है 
जिसमें वेदिक युग के वे सपने पूरे हो सक जिन्हें हमारे ऋषियों ने देखा था और 
जो आज भी अधूरे हैं | 

इस विजय अभियान में हमारे लोकगीतों का स्थान और सहयोग महत्व- 
पूर्ण होगा । इसलिए हमें अपने लोक गीतों का अध्ययन ओर उनकी व्याख्या 
अधिक सहानुभूति, उदारता ओर जाम्रत राष्ट्रीय चेतना के सहारे करनी होगी | 
स्वतंत्नता प्राप्ति के बाद हमारी सांस्कृतिक चेतना जिस द्वृत गति से बढ़ी हैं 
ओर पश्चिमी सभ्यता कः घटाटोप जिस तीत्रता के साथ छिन्‍न भिन्‍न हुआ 
है और अब भी होता जा रहा है उसे देख कर हमारा श्रत्मविश्वास बढ़ता 
है ओर अपने भविष्य के प्रति हम नित्य प्रति अधिकाधिक ्राश्वस्त होते 
जाते हैं । 

हमारे लोक गीत, लोक जीवन के सारे तत्वों को उभारने वाले, उन पर 
प्रकाश ढालने वाले, सीधे-सादे, सच्ची भावनाओं को प्रकट करने वाले गीत हैं । 
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लोकगीत एसी वस्तु नहीं हैं जिनका अध्ययन लोक जीवन से अलग रह कर, 
बन्द कमरे में बेठ कर. किया जा सके। इनको सममभने, इतका मूल्य 
पहिचानने, इनकी सही व्याख्या कर पाने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा, उस 
लोक सें जाना पड़ेगा जहाँ अग्नि देवा भी जाने से इन्कार करते हैं। 
हमें वहाँ पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था ओर पूरे विश्वास के साथ जाना पड़ेगा, 
क्योंकि हम वहीं उन गीतों में रम कर, उतके सूल तक पहुँच कर ही वह हीरा 
पा सकेंगे जो युगों युगां से हमारे समाज को ज्योति देता आया हैं और आगे 
भी दता रहेगा । 

ग्रगले एष्ठा में जिन गीता का अध्ययन किया गया है उन्हें पढ़ कर हमारे 
पाठकी को ग्राम गीता, लोक गीत के सच्चे संदेशा, सच्चे उद्द श्यों का कुछ 
आभास अवश्य मिल जाएगा । इन गीतों की व्याख्या करते समय हमने कोई नई 
बात कडने की कोशिश नहीं की क्योंकि लोक गीतों का श्रर्थ तो श्रत्यन्त सीधा 
आर सरल होता हो हे | हमने यहाँ श्री रामनरेश बत्रिपाटी द्वारा संगृह्दीत ग्राम 
गीत', श्री क्ृष्णदृव उपाध्याय कृत भोजपुर ग्रामगीत', श्री दुर्गाप्रसाद सिंह प्रणीत 
भोजपुरी गीत में करण रस', श्री श्यास परमार कृत मालवी लोकगीत”, श्री 
देवेन्द्र सत्यार्थी कृत बला फूल आवीरात”, 'बरती गाती है' और बाजत आबव 
ढोल', श्री सूयकरण पारीक कृत राजघ्थानी लाकगीत', श्री हरप्रसाद शर्मा कृत 
'ुन्देलखण्डी लोक गीत तथा अन्य पुस्तकों और पत्रिकाओं से गीतों को चुन कर 
उनमें स॑ कुछ की व्याख्या की है | व्याख्या करते समय हमने सदव इस बात का 
ध्यान रखा है कि अब तक विभिन्न गीता के जो अनुवाद हो चुके हैं, उनसे अलग 
जाकर कोई सर्वेथा नयी बात कइने की कोशिश न की जाय, बल्कि उनका सहारा 
लेकर ही, विभिन्र गोता में छिपे सामाजिक तत्वों को उभार कर, उजागर करके 
सामने रखा जाय । फिर भा यदि हमारे पाठकों को कहीं कोई नयग्री वस्त मिल 
जाय, नया तत्व हाथ ला जाय, अथवा नयी दृष्टि मि्ष जाय तो वे चोंके नहीं । 
वे विश्वास कर कि इन लोक गीतों में अगणित ऐसी बात भरी हुई हैं, जो प्रकाश 
में श्राने के लिए बचेन हो रही हैं । 

यह सही हैं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले समर्थ विद्वानों ने अब तक 
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पर्याप्त प्रयास किया है और उनका प्रयास बहुत श्रंशो तक सफल भी हुआ हैं । 
परन्तु संतोष करके बेठढ रहने का समय श्रश्ली नहीं आया है | हमारे हिन्दी ज्षत्र 
के विभिन्‍न स्थानों में अ्रभी अ्रगणित बहुमूल्य लोकगीत बिखरे पड़े हैं । उनका 
संग्रह अधिक तेजी ओर चुस्ती के साथ होना चाहिए | यदि हमारे ये भात 
हमारी सुसती के कारण खो गये, धूल में मिल गए, स्मृति-पटल से उतर गए, तो 
हम अपराधी ठहराय जायगे । 

हमारे यहा लोकगीतों के संग्रह का काम तो थोड़ा बहुत हुआ है । गीता 
के भावाथ या शब्दार्थ भी दिए गए हैं। परन्तु उनका मूल्यांकन अभी तक पूरी 
तोर से नहीं हो पाया है. न उनकी सामाजिक व्याख्या ही ठीक तरह दो पायी 
हैं । ग्रब इस कार्य में दर नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें यथाशीघ्र 'जाति, वर्ण, 
संस्कृत. समाज से चाल कर मूल मनज को फिर से खोज निकालना हे ।' 

'लोकगीते की सामाजिक व्याख्या पाठका की सवा में प्रस्तुत है । जिस 
समय अगस्त पञ्निका' में यह व्याख्या लख-माला के रूप में प्रकाशित हो रही 
थी उस समय श्रद्ध य पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने छिखा था, 'लोकगीतां पर 
आपकी लेखमाला बड़ी सुन्दर निकल रही है । आप बढ़ी गहराई से समाज में 
व्याप्त संसक्ृति को देख रहे हैं | म॑ बड़े ध्यान से पढ़ता हैँ । मेरे 'ग्रामर्गःत 
संग्रह का सच्चा लाभ श्राप ले रहे हैं; यदी उसकी साथकता है ।? ब्निपाठी जी 
के इस पन्न से मेरा उत्साह बढ़ा ओर जब डाक्टर उदय नारायण तिवारी, 
डाक्टर महादेव साहा तथा अन्य विद्वान मिन्ना ने कहा कि यह व्याख्या पुस्तक 
रूप में आ जानी चाहिये तो मेरा भी साहस हुआ भोर मेंने इस पुस्तक की 
पाण्डुलिपि फिर से तैयार की आर भाई नमदेश्वर चतुर्वेदी की तत्परता से पुस्तक 
प्रकाशित भी हो गई । 

मेंने गीता की व्याख्या के पूर्व 'सिद्धान्त' का एक अध्याय दे दिया है । 
इससे पाठकों को लोकवार्ता तथा लोकगीतों से संबंधित कुछ भ्रमो को दृर 
करने में अवश्य सहायता मिलेगी । गीतो का अध्ययन समाप्त करके मेंने 'लोक 
गीत संग्रह” का एक अध्याय और जोड़ दिया है । गीतों के चुनाव में किसी 
विशेष सिद्धान्त का विचार मेंने नहीं किया । पाठकों को चाहिए कि वे इनमें से 


( १० ) 


अपने प्रिय गीतों को चुन कर उनका अध्ययन कर और उनके मर्म तक पहुँचे | 
उन्हें इन गातों में ऐसे तत्त मिलेंगे कि वे चमत्कृत हो जायगे | जिन मित्रों को 
पुस्तका से मैंने ये गीत संग्रहीत किये हैं, उनके प्रति में आभार प्रकट करता हूँ । 
उनकी क्यारियों से मैंने कुछ फूल चुन लेने का अपराध जिया है | यह अपराध 
में लिखित रूर में स्त्रोकार काता हूँ 

पुस्तक के श्रन्त में परिशिष्ट $ में संसार प्रसिद्ध विद्वान अकेदेमी शियन 
शोकोलवच की श्रत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक 'रशियन फोकलोर' के प्रथम अध्याय का 
भावार्थ दे दिया गया है | हमारे पाठक इसे सिद्धान्त' वाले अध्याय # पूरक के 
रूप में स्वीकार करेंगे | परिशिष्ट २ में मेंने लोक संस्कृति के अ्रध्ययन के लिए 
'लोक संस्कृति समाज के निर्माण का माँग की है और तस्संबंधी योजना का 
एक प्रारूर भी दे दिया है | मेरा विश्वास है कि यदि सरकार ओर जनता दोनों 
आपस में सहयोग कर तो यह योजना सफल हो सकती है श्रीर सम्पूर्ण लोक 
संस्कृति का अध्ययन सम्भव हो सकता है | परिशिष्ट ३ के अन्तर्गत मेंने लोक- 
वार्ता से संबंधित साहित्य की एक सूची दे दी है। इस सूची के लिये में 
डाक्टर महादेव साहा, भाई श्याम परमार तथा श्री सुरेन्द्र पाल सिंह का कृतज्ञ हूँ । 

इस पुस्तक में ऐसे अ्रनेक गीत हैं जिन्हें मेंने माई से सुना था। उसके 
ओँखुओ से भींगे ये गीत मेरी आत्मा में बसे हुए हैं। सोचा था यद्द पुस्तक 
माई को ही भट करूगा | पर पुस्तक उसके जोवनकाल में छुप न सकी | गत 
२७ शअ्क्तत्र १६५९ ई० को वह हम सब्रको छोड़ कर चली गयी । अब इस 
पुस्तक को देख कर किसकी श्राँखों में स्नेह के आँसू छुलछुला आयेंगे ? 

माई की यह देन अरब उसी की पुण्य रखति में भट हे | 

२ डी, भिण्टोगेड, 


; को 
होली, रथ्बबई०./ श्रीकृष्ण दास 


सिद्धान्त 


ट्स समय जब कि हमारे राष्ट्र का नव निमाग हा रहा € श्र 
हमार सांस्कृतिक जीवन का फिर स संस्कार हा रह्य है यह उचित है कि 
हमारा ध्यान उन निधियों की ओर जाय जिन्हें दमने भुला दिया था, 
जिनकी हमने उपेक्षा की थी अथवा हीरा होते हुए! भी जिन्हें हमने कांच का 
टुकड़ा समझकर फेंक दिया था। सेकड़ों वर्षों की गुलामी के कारण हमारी 
चतना कुंठित हो गयी थी, अ्रपनी संस्कृति के विभिन्न अ्ंगो की ओर से 
हमने मुँह मोड़ लिया था, पश्चिम की सभ्यता के चक्राच।ब में हम अपनी 
मूल्यवान थातियों को अ्नदेगी करने लगे थे, जिन बातो पर हमें गव हाना 
चाहिए था वे हमारी ग्लानि का कारण बन गयी थीं। दम साहित्य, कला 
आर इतिहास को नीची निगाहो से देखने लगे थे। हमारा आत्मविश्वास 
खो गया था। हमारा स्वाभिमान मरने लगा था । 

परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन ज्यों-ज्यां प्रगाह होता गया त्यों-त्यो हमारी 
राष्ट्रीय चेतना भी बढ़ने लगी ओर हम धूल मिट्टी में सने अपने हीरों को 
वीरं-घीरे पहिचानने लगे। इसीलिये सेकड़ो वर्षो की पराधीनता के बावजूद 
हमारा सब्य कुछ बिल्कुल मिल नहीं गया, नष्ट नहीं हा गया। यह सहदो हैं 
क अपने इतिहास, साहित्य, कला आदि सम्बन्धी ग्रनुसन्धानों म॑ हमे विदेशी 
तत्वान्वपियों, अनुसंधानकर्ताओं ओर पिद्वानों से बहुत मदद मिली, परन्तु 
यह भी सही है कि उनम॑ से अनेक विद्वाना ने हमार इतिहास को गलत 
व्याख्या की, हमारे साहित्य का मज़ाक उड़ाया ओर हमारी कलाशों को 
होन ओर निम्न कोटि का बतलाया | हो सकता है कि इस प्रकार इन सहा- 
नुभावों ने साम्राज्यवादी हितो को साधने का प्रयत्न किया हो, परन्तु इसका 
प्रभाव अच्छा ही हुआ । इससे हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस लगी और 
हम समय रहते जाग गये | हम अपने इतिहास, साहित्य ओर कला से बर- 
बस प्रेम करने लगे | 


लन्ड 
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राष्ट्रीय नव जागरण और नव चेतना के फलस्वरूप तथा पाश्चात्य 
विज्ञान के सग्पक में आने के कारण हमारी मनोदशा बदली, हमारी रुचियों 
में परिवतन आया, दमारा इतिहास फिर से लिखा गया, उसकी व्याख्या में 
आमृल परिवतन हुआ ओर पहाड़ी चूहा शिवा जी छत्रपति शिवाजी 
बने ओर सन्‌ १८४७ के सिपाद्दी बगावत को प्रथम राष्ट्रीय युद्ध के रूप में 
देखा समझा गया | अब पूर भारतीय साहित्य को ब्रिटेन की किसी एक लाइ- 
ब्ररी की एक आलमारी में रखने लायक कद सकना असम्मव हो गया था | 
संस्क्ृत, पालि, प्राकृत ओर अपभ्रंश साहित्य का फिर से मूल्यांकन हुआ । 
हम उसका महत्व पदिचानने लगे | राजदरबारों से बहिष्कृत, विद्वानों तथा 
कवियों द्वारा उपेक्षित “गिरा ग्राम्यः हिन्दी का राज मार्ग प्रशस्त होने लगा । 
हिन्दी साहित्य का मूल्यांकन हुआ, उसका इतिहास लिखा गया और उसके 
राष्ट्रभापा के पद पर आसीन होने क सपने धीरे-धीरे पूर होने लगे। यह 
बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह अ्रजन्ता, एलिफेन्टा, एलोरा, 
खजुराहो, सांची, सारनाथ, अनत्रदगिरि, तक्षशिला, नालन्दा आदि की ओर 
भी हमारा ध्यान गया । असंख्य मसजिदा, मन्दिरों की भव्यता और उत्कृष्टता 
ने हमें आकृष्ट.किया | दृत्य, संगीत, अभिनय, रंगमंच---कभी जिनकी उपेक्षा 
करने में हम शान समभते थे, अब हमार सांस्कृतिक जीवन का मूल आधार 
बन गये | यह सब हमारी जातीय जागरुकता, राष्ट्रीय चेतना का प्रमाण था। 
महत्वपूरा काये 

अपने प्राचोन साहित्य का अनुसंधान करते समय हमारा ध्यान 
बरबस “लोक साहित्य” की और गया | लोक साहित्य के साथ हमारा ध्यान 
लोक-कलाओं(ओर लोक-दृत्य आदि की ओर भी स्वभावतः गया । राष्ट्रीय, 
पुनर्जागरण की ओर यह एक बड़ा कदम था। जब हमारे साहित्यसेवियों 
ने लोकगीतों को एकत्र करना आरम्भ किया, लोक गाथाशओं को संग्रहीत 
करना शुरू किया, लोक कलाओं को देखा, परखा, सममकका, लोक दृत्यों का 
अध्ययन किया तो वे अवाक्‌ रह गये | इतनी बड़ी निधि की इतनी उपेक्षा, 
इतना अपमान ! यह कैसे हुआ £ क्‍यों हुआ ? यह हमारी किस कुत्सित 


सिद्धान्त ३ 


मनोदशा का, किस मानसिक विक्ृति का, क्रिस गुलामाना ज़ेहनीयत का 
परिचायक था १ हमने इसका उत्तर ढढ़ा, हमने इसकी चुनोती स्व्रीकार 
की | यह हमारी बहुत बड़ी विजय थी। अब हम अपने को धोरे-धीरे पहि- 
चानने लगे थे | 
अपने को जानने पहिचानने का यह प्रक्रिया ही हमें लोक साहित्य 
और लोक कला की दिशा में ले गयी थी। कद्दना चाहिए कि यही आत्मान्वे- 
पणु ग्रथवा आत्मानुसंधान की प्रेरणा हमे अपने भूले रूप को, मूल्यों को 
पहिचानने, समझने के लिये उकसाती रही । 
पंतजी ने कभी कहां था--- 
आज मनुज को खोज निकालो 
जाति वरण संस्कृति समाज से 
मूल व्यक्ति को फिर से चालो । 
इस मूल व्यक्ति को, सदियों की पराधीनता, रूढ़्िवादिता, अशिक्षा, 
अज्ञान, उपेक्षा, अश्रद्धा ओर अनाचारों ने छिपा रक््खा था। उसे दृढ़ निका- 
लगने की प्रक्रिया आरम्म हो गयी। “सम्यता संस्कृति से निर्वासित? भारतीय 
ग्राम जीवन की ओर हम मुड़े तो चमत्कृत होकर रह गये | उन्नीसवीं सदी के 
दूसरे पक्ष में ही अनेक विद्वानों का ध्यान इस ओर जाने लगा था और 
भारत तथा भारत के बाहर इस सम्बन्ध में अध्ययन, अनुसन्धान आरम्भ हो 
गया था। अमेरिका, इंगलेंड, जमनी, फ्रांस आदि देशों में जागरूक विद्वानों, 
वशास्त्रवेत्ताओं, इतिहासज्ञों, साहित्य सेवियों, कवियों और आलोचकों ने 
लोक-साहित्य के बिखरे तत्वों को बटोरना और उनका अनुशीलन अध्ययन 
करना आरम्भ कर दिया था । 
स्वयं हमारे देश में विदेशी तथा स्वदेशी विद्वानों ने इसच्षेत्र में 
बहुत काम किया ओर सांस्कृतिक जीवन की इस घूलसनी कड़ी को फिर 
से चमका दिया । इन विद्वानों ने वैदक, उपनिषदिक, बौद्ध तथा जैन और 
संस्क्रत साहित्य का अ्रध्ययन किया । उन्होंने पालि, प्राकृत, अपशभ्र श आदि के 
साथ ज्षेत्रीय बोलियों का भी अध्ययन किया और गम्भीर मनन, चिन्तन, 
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विश्लेषण के बाद इस पूरे साहित्य को छानकर लोक साहित्य की डोरियों का 
पता लगाने का प्रयास किया । 

इस क्षेत्र में भारतीय विद्वानों ने भी बहुत काम किया और इस 
विपय पर परा प्रकाश डाला । हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, 
पंजाबी, गढ़वाली, नेपाली, संधाली ग्रादि लोकगीतों का संग्रह आरम्भ हुआ | 
हिन्दी की बोलियों, मैथिली, भोजपुरी, श्रव॒धी, ब्रज, बुन्देलखन्डी आदि में 
भी बहुत काम हुआ और अनेक विद्वानों ने अपने अ्रनुसंधान ओर अनु- 
शीलन के फलस्वरूप डाक्टरेट भी प्राप्त किया । विश्वविद्यालयों में जब इस 
विषय को मान्यता मिली और खोज तथा शोध का कार्य जब अधिक वैज्ञा- 
निक ढंग से होने लगा तो विद्वानों और भाषा तथा साहित्य प्रेमियों और 
हमारे समाजिक नेताओं ने लोक साहित्य का महत्व समभा। अरब तो यह 
स्थिति आ गयी है कि लोक साहित्य का ज्ञान प्रास किये बिना कोई भी साहित्य- 
कार अथवा साहित्य का विद्वान अपनी साधना को पूर्ण नहीं समझता | 

लोक साहित्य की ओर हमारा ध्यान दिलाने वाले विद्वानों ने बड़ा 
महत्व पूर्ण काय किया इसमें कोई सन्देद नहीं | मगर कोरी विद्वत्ता के सहारे 
लोक साहित्य का सच्चा मूल्यांकन नहीं हो सकता विद्वता के साथ सहानु- 
भूति की बड़ी आवश्यकता होती है, वह सहानुभूति जो हमें इस लोक साहित्य 
के रस में डुबा दे, जो हमें इस योग्य बना दे कि हम भाषा सोष्ठव, व्याकरण 
तथा पिंगल की सीमाओं को लांघकर लोक साहित्य की आत्मा तक पहुँच 
सके, जो हमें पुरखों के जीवन पर गब करना सिखा दे, जो हमें ऐसी दृष्टि 
दे कि हम लोक साहित्य के माध्यम से अपने अतीत के सामाजिक जीवन की, 
ग्राथिक संघर्ष की, सांस्कृतिक उत्थान-पतन की भांकी देख सकें, जो हममें 
आस्था, आ्रात्म विश्वास और गौरव की भावना उत्पन्न कर सके । यह सहानु- 
भूति विदेशी शासक श्रंणी के मित्रों और सहयोगियों में कहां मिल 
सकती थी ! | 

जब हमारे राष्ट्रीय संघ की परिधि बढ़ी ओर देश के कोटि-कोटि 
कृपक उसके अविभाज्य हिस्सा बने तो हमारा ध्यान उनके जीवन की ओर 


सिद्धान्त है 


गया और उसी के साथ हम लोक साहित्य से भी परिचित हुए। हिन्दी क्षेत्र 
का ही उदाहरण लें | यह सही है कि इस क्षेत्र में काफी पहिले से काम होता 
रहा है, परन्तु हजारों मील की पैदल यात्रा करके, देश के विभिन्न भागों के 
किसानों से मिलकर उनके गीतों का संग्रह सबसे पहिले पंडित राम नरेश 
त्रिपाठी ने किया | लोक साहित्य के अध्ययन की जो धारा रुक रुक कर धीरे 
धीरे बह रही थी, अब “ग्राम गीत? के प्रकाशित होने के बाद बलबती महा- 
धारा बन गयी, अरब उसकी गति को अवरुद्ध करना सम्मव नहीं था । 
लोक साहित्य, लोक गीत, लोक नृत्य तथा लोक कला की ओर 
आक्ृष्ट होना, उनका पुनमू ल्थांकन करना, उसके जीवित तत्वों से प्रेरणा 
लेना हमारी सदा गद्दरी होती हुयी राष्ट्रीय चेतना का ही परिचायक था | यह 
सही है कि जिस प्रकार संस्कृत के विद्वान प्राकृत अथवा अ्पभ्रश को हेय 
दृष्टि से देखते थे ओर उसे शिष्ट साहित्य में स्थान देने से हिचकते थे, वैसे 
ही खड़ी बोली हिन्दी के साहित्यकार और विद्वान लोक साहित्य को 
नीची निगाह से देखते रहे हैं | शिष्ट साहित्य और ग्राम साहित्य का कगड़ा 
काफी पुराना है। गोस्वामी तुलसीदास को “गिरा श्राम्यः के कारण बड़ी कठि- 
_नाइयाँ उठानी पड़ी थीं ।तब से आज तक किसी न किसी रूप में शिष्ट ओर 
सुसंस्कृत साहित्य तथा ग्रामीण साहित्य का भेद चलता आरा रहा है। सरकारी 
कार्यों, शिज्षालयों वथा नागरिक जीवन में शिष्ट साहित्य को ही स्थान 
मिलता रहा है। भाषा के अन्य दोषों के साथ आ्राम्य दोष! भी माना जाता है 
रहा है ।फलतः अब भी अधिकतर विद्वान लोक साहित्य को अजायबघर की 
खूबसूरत चीजों की तरह ही देखते हैं | वे उसे मरी हुईं वस्तु समभते हैं । वे 
उसे जीवित, प्रे रणा दायी साहित्य नहीं मानते | वे उसे ज्ञणिक मनोरंजन 
का साधन भर मानते हैं। वे उसे भारतीय जन जीवन के दपण के रूप में 
स्वीकार नही करते । जिस प्रकार हमारा शिष्ट समाज कृषक श्रमिक वर्ग को 
दया का पात्र मानता है और उसके साथ उपकार करना चाहता है, उसे 
उसका सहज प्राप्य नहीं देना चाहता, बल्कि उसके जन्म-सिद्ध अधिकारों से 
उसे वंचित रखना चाहता है, उसी प्रकार शिष्ट साहित्य में दखल रखने 


६ लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


वाला साहित्यकारों का, विद्वानों का समाज भी लोक साहित्य श्रोर लोक 
कला के प्रति दया भाव प्रदर्शित करता है। यह दुख की बात है। यह स्थिति 
ग्रस्वाभाविक है| यह मंगल का मार्ग नहीं हैं । 

स्वाधीनता का संघर्ष तो आत्मोपलब्धि का संघर्ष होता है ओर 
स्वाधीनता की प्राप्ति आत्मीपलब्धिका अत्यन्त ऊंचा सोपान | आत्मोपलब्धि 
की यह सामाजिक प्रक्रिया ही हमें जन जीवन की ओर आक्ृष्ट करती है। 
वही हमारा सच्चा खोत है, आधार है, हमारो प्रगति और चेतना का पहिला 
मील का पत्थर है। उसकी उपेज्ना करके, उसे हेय समभकर, उसका 
निरादर करके सच्चे ग्रथ म॑ शिष्ट साहित्य का सूजन हो नहीं सकता । जिस 
प्रकार जमीन से उखड़ा हुआ पोधा फल फूल नहीं सकता उसी प्रकार लोक 
साहित्य और जन जीवन की उपेक्षा करने वाला शिष्ट साहित्य भी समृद्ध ओर 
महान नहीं हो सकता | आज नहीं तो कल हमारे शिष्ट समाज को ओर 
शिष्ट साहित्य के सजकों को इस तथ्य के आगे सिर क्रुकाना पड़ेगा । 

यह प्रक्रिया ग्रारम्म भी हो गयी है। ज्यों-ज्यों हमारा शिष्ट समाज विदेशों 
सभ्यता की मृगमरीचिका से मुक्त होता जा रहा हे त्यों त्यों वह अपने 
जीवन मूल्यों के प्रति सजग होता जा रहा है। वह मुड़ कर अपने खेतों 
खलिहानों, नदी नालों, बन पव॑तों, किसान मजदूरों, हरिजन अन्त्यजों, 
एक शब्द में अशिष्ट, असंस्कृत लोगों की ओर देखने लगा है, उनके जीवन 
में, उनके साहित्य में, उनके गीतों दृत्यों, अमिनयों में उन तत्वों को दू ढ़ने 
लगा है जिनके सहारे वे सहस्त्राब्दियों तक पीड़ित, शोषित, पददलित रहने 
पर मी जिन्दा रह सके हैं। में इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूँ क्‍योंकि में 
इसे राष्ट्रीय पुनरोज्जीवन के क्रम में आवश्यक सोपान के रूप में देखता हूँ । 
अब लोक साहित्य के वैज्ञानिक अध्ययन ओर सहानुभूति पूण मूल्यांकन का 
समय आ! गया है। हमारी राष्ट्रीय चेतना की यही मांग है, यही चुनौती है । 
वैज्ञानिक अध्ययन 

अब तक लोक साहित्य, विशेषतया लोक गीतों के संग्रह का ही 
काम अधिक मात्रा में हुआ है | इन संग्रहीत लोक गीतों के अध्ययन 


सिद्धान्त ७ 


में चार प्रणालियों का सहारा लिया गया। रसों की दृष्टि से लोक गीतों 
का अध्ययन बहुत प्रचलित प्रथा है। ऋत॒ओं के अनुसार लोक गीतों का 
विभाजन करके उनका अध्ययन किया गया है | तीज त्योहारों, पूजा उत्सवों, 
विभिक्त संस्कारों के आधार पर भी इनका अध्ययन किया गया है। श्रम के 
आधार पर भी लोक गीतों को इस प्रकार बांयना अवैज्ञानिक नहीं कहा जा 
सकता । मगर प्रश्न यह है कि क्‍या इस प्रकार इन गीतों काअ्रध्ययन करना 
किसी भी अर्थ में पूण ओर पर्यात कहा जा सकता है ! निवेदन है कि जब 
तक इन गीतों की व्याख्या सामाजिक, राजनीतिक ओर आ्राथिक दृष्टि से 
नहीं की जाती तब्न तक इनका अध्ययन पूरा नहीं कद्दा जा सकता। भाषा 
विज्ञान वेत्ता, शब्दों की उधेड़ बुन में रह जाता है | रस शास्त्र का पंडित 
विभिन्न गीतों में करुणा, वीर, श्रृंगार आदि रसों को द्वढ कर तुप्त हो 
लेता है | जाड़ा, गर्मी, बरसात के चिरपरिव्तन शील काल संचरण को 
महत्व देने वाला व्यक्ति वियोग और संयोग के उहापोदद में अपनी शक्ति 
समाप्त कर देता है। विभिन्न सामाजिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों 
को सुनकर अनेक लोक साहित्य प्रेमी इन्हीं के आधार पर लोक गीतों का 
विभाजन कर देते हैं | बोआाई, निराई, कथाई, गओसाई ओर घर में गल्ला 
रखने की प्रक्रिया के देखने वाले विद्वान इन गीतों को इन्दीं कार्यों के आधार 
पर बांट देते हैं। परन्तु समस्त लोक जीवन को संचालित करने वाले जिन 
सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ओर आधिक तत्वों पर इन लोक गीतों में 
प्रकाश डाला जाता है, जिन कठोर सच्चाइयों की ओर सबका ध्यान आकृष्ट 
किया जाता है, जो सामाजिक और आधिक कुघड़ताएँ, विषमताएँ, अत्या- 
चार, अ्रनाचार, चुनोतियां, संघर्ष ओर विजय की प्रक्रियाएँ इनके मीने 
आवरण के पीछे से मांकती रहती हैं उनकी ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट 
नहीं होता | फलतः हमारे अन्दर उनके प्रति सच्ची सहानुभूति नहीं जाग्रत 
हो पाती, हम उन गीतों के रचयिताओं की सच्ची मामिक पुकारों को सुन 
नहीं पाते, हम उन्हें ठीक ठीक सममभ नहीं पाते, हम उनका समुचित 
मूल्यांकन नहीं कर पाते, हम उनके प्रति साधारण न्याय भी नहीं कर पात । 


ष्ः लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


जब हम लोक साहित्य अथवा लोक कला का अ्रध्यवयन करने लगते 
हैं तो स्वभावत: अनेक प्रश्न हमारे सामने आ। जाते हैं। यदि हम लोक 
साहित्य अथवा लोक कला के सम्बन्ध में वेशानिक दृष्टि से विचार करना 
चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि इनका उपयोग आज के सवंतोमुखी 
निर्माण में सम्यक्‌ रूप स हा, तो हमें इन प्रश्नों का उत्तर भी हे ढ़ना 
पड़ेगा | 

जो प्रश्न हमार सामने आते हैं वे इस प्रकार हैं (१) आज के 
वेज्ञानिक युग में, जब कि सामन्तवादी समाज व्यवस्था समाप्त हो रही हे, 
लोक साहित्य की क्या उपयोगिता है ? (२) लोक साहित्य का चर्चा करना 
ओर उसे ग्रनावश्यक रूप से महत्व देना क्‍या प्रतिगामिता का चिह्न नहीं 
है ? क्‍या इससे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में 
बाधा नहीं पहुँचती ? (३) लोक साहित्य और लोक कलाशों का भव्रिष्य 
क्या है ? (४) लोक शब्द का अ्रथ क्या है ? ग्राम साहित्य को लोक साहित्य 
क्यों कह्दा जाय ? (५) इस युग में लोक साहित्य का अध्ययन क्यों शुरू 
हुआ ? (६) क्या लोक साहित्य तथा शिष्ट साहित्य और लोक कला तथा 
शिष्ट कला में कोई सम्बन्ध हो सकता है? (७) लोक साहित्य के प्रति 
हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? लोक साहित्य का अध्ययन किस 
प्रकार होना चाहिए ? (८) क्या लोक साहित्य तथा लोक कला के 
अध्ययन से राष्ट्रीय नव निर्माण में कोई सहायता मिल सकती है ? हम यहाँ 
इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे । | 

जेसा कि हम जानते हैं, लोक साहित्य तथा लोक कला की उपेक्षा 
सदेव, सभी युगों में, शासक श्रेणी द्वारा हुई है। शासक श्र णी ने सदेव 
लोक साहित्य और लोक कला के गर्भ से उत्पन्न शिष्ट साहित्य ओर शिष्ट 
कला को पश्रय दिया | परन्तु जनता ने सदेव लोक कला ओर लोक साहित्य 
को ही प्रश्रय दिया | वह इसी की भाषा और भाव भंगिमा समझती थी। 
इसी के माध्यम से अपने जीवन को, उसके संघधर्षों को, उसके सुख दुख, 
आ्राशा निराशा, जय पराजय की भावना को शअ्मभिव्यक्त करती रही | 
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यह एक विचित्र बात है कि प्रायः सभी विद्वान एक मत से स्वीकार 
करते हैं क्रि समस्त शिष्ट साहित्य और शिष्य कला की उत्पत्ति लोक 
साहित्य और लोक कला से हुई, परन्तु वे यह नहीं कहते कि शिष्ट साहित्य 
आर शिष्ट कला को जन्म देने के बाद भी लोक साहित्य नष्ट नहीं हो गया, 
लोक कला मर नहीं गयी, बल्कि वद जीवित रद्दी, जन जीवन के संरक्षण 
में विकसित होती रही | ये लोग यह्द नहीं देखते कि लोक साहित्य और 
लोक कला का विकास क्रम कभी रुका नहीं, प्रत्येक युग में जन साधारण 
के सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति उसी केमाध्यम स होती रहो। ये 
विद्वान यह भी नहीं देखते कि प्रत्यक युग म॑ शिष्ट साहित्य तथा कला का 
जो विकास हुआ, उसकी जो समृद्ध हुई उसमें लोक साहित्य और लोक 
कला का सदव बहुत बड़ा हाथ रहा । 

इस सम्बन्ध में अनेक श्रान्तियाँ फैली हुयी हैं | सब से बड़ी भ्रान्ति 
यह है कि लोक कला अथवा लोक साहित्य किसी सुदूर अतीत की वस्तु 
है| वे उसे पुरानी मूतियों, शिला लेखों ग्रथवा भग्न स्वूपों की कोटि में 
रखकर देखना ओर उसकी कीमत आकना चाइते हैं। यह सही है कि दे 
अनेक ऐसी प्राचीन लोक कलाएँ मिलती हैं, लोक साहित्य के अनेक ऐसे 
चिह्न मिलते हैं जो अ्रति प्राचीन ओर अ्रति समृद्ध हें, जिनकी उत्कृष्टता पर 
हम चकित हो जाते हैं, जिनको देखकर हम उनकी प्राचीनता पर सन्देह 
होने लगता है। फिर भी हमें यह समझना चाहिए क्रि युग प्रति युग 
हमारी लोक कलाशओों में परिवर्तन ओर विकास होता रहा है। और, लोक 
साहित्य में भी परिवद्धन और परिष्कार होता रहा है। उसके रूप बदलत 
रहे हैं | वे विकसित होते रहे हैं, परन्तु वें सदेव जीवित रहे हैं । इसलिये 
लोक साहित्य और लोक कला को सुदूर अतीत का शानदार अवशेष 
सममभना ओर उन्हें इसी रूप में स्वीकार करना स्बंधा गलत है। 

जो लोग पुरानी खेतिहर सभ्यता का वापिस लाना चाहत हैं, जो 
लांग वैज्ञानिक विकास, ओ्ोद्योगिक प्रगति और नवीन सामाजिक व्यवस्था 
की ओर से आँखें बन्द करके पुराण पंथी ढंग से सोचते हैं, जो लोग आदि 
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सभ्यता को ग्रावुनिक सभ्यता से ऊँची समभते हैं और समाज को 
वहों पहुँचा देना चाहते हैं जहाँ से बढ़कर वह आज के स्तर तक पहुँचा 
है, उनकी बात हम नहीं करते | ये लोग लोक कला ओर लोक साहित्य के 
प्रति वद्दी रुख रखते हैं जो हम सीधे सादे भोले बच्चों की ओर रखते हैं। 
वे लोक कला ओर लोक साहित्य की सहजता, सरलता, मिठास पर ही 
म॒ुग्ध होकर रह जाते हैं| वे यद्द नहीं देखते कि उनके प्रतीकों मं कितनी 
प्रोढ़ता है, नवीनता के प्रति उनमें कितना आग्रह, कितनी ममता है, उनमें 
मानव की मर्यादा के प्रति कितनी सजगता, जीवन के प्रति कितनी आस्था 
ओर सत्य के प्रति कितना प्रेम है । 
रूप-सोष्ठ व 

लोक साहित्य श्रोर लोक कला के सम्बन्ध में एक भ्रान्ति यह भी 
है कि वह भोंडा होता है, उसका कोई सुनिश्चित रूप रंग नहीं होता, वह 
असंस्कृत, बबरता पूर्ण, अशिष्ट और असुन्दर होता है। यह बात भी 
बहुत गलत है। प्राचीन युगों का राज समाज और उसके चाहुकार 
लोग लोक कला और लोक साहित्य की और यही रुख रखते थे। 
हमारे विदेशी शासक हमारे उत्कृष्टटम साहित्य और कला की ओर यही 
रुख रखत थे | आज भी नगरों में रहने वाला तथा कथित शिष्ट समाज 
हमारी लोक कलाओं और लोक साहित्य की ओर यही रुख रखता है | 
आ्रथिक और राजनीतिक क्षेत्र में शोषण के आधार पर जो वर्ग शासन की 
आागडोर अपने हांथ में ले लेने म॑ं सफल हो गया, यदि वह शासितों, 
पददरलितों, उपेक्षितों की कला और साहित्य को नीची निगाह से देखे तो यह 
स्वाभाविक ही है। कोल, भील, संथालों ग्रौर आदिवासियों की कलाशओों के 
प्रति शासक श्रेणियों और शिष्ट समाज का रुख क्या है ? और, जब ये 
लाग इन पिछड़ी जातियों को सभ्य बनाने के लिए जाते हैं तो उन पर 
क्या गुजरती है, उनको कितनी पीड़ा द्ोती है, उनके कला तत्व किस प्रकार 
घोर घोर नष्ट होते जाते हैं इसकी ओर कौन ध्यान देगा ? उनकी राम 
कहानी कोन सुनेंगा ! 
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यदि यह मान लिया जाय कि जन साधारण भी उत्तम ओर उत्कृष्ट 
कला कृति प्रस्तुत करने की ज्ञमता रखता है तो यह भी मान लेना पढ़ेगा 
कि वह समाज में उच्चातिउच्च स्थान भी प्राम कर सकता है। परन्तु क्या 
हम यह स्तव्रीकार करने के लिये तैयार हैं ? हम इस युग में भी हरिजनां 
तथा अन्त्यजों के साथ जो व्यवद्दार कर रहे हैं, वह यही साबित करता है 
कि हम यह मानने से इनकार करते हैं कि कविता, सड्जीत, कला आदि किसी 
भोक्षेत्र में इनको देन उतनी ही मदृत्वप्र्ण हा सकती है जितनी उच्च वर्ण 
वालों या तथाकथित कुलोनों की | कमाल यद्द है कि हमारे साहित्य में कबीर, 
दादू, पीपा आदि अ्रगणित उदाहरण मौजूद हैं फिर भो हमारी आँखें नहीं 
खुलतीं और हम ञ्रसलियत को नहीं देख पात | सच तो थद्द है कि जब हम 
इन कोल, भील, संधालो ओर आदिवासियों का रहन सहन, दृत्य संगीत 
आदि देखते हैं, जब हम लाकगीतो की मधुर तानें सुनते हैं, जब दम अदीरो, 
चमारों, धोबियों का नाच देखते हैं, जब हम भूलो की पेंगो, जांतों ओर 
खेतों खलिद्दानों स उठती स्वर लद्दरियों को सुनत हैं तो हम॑ यह निश्चय 
करना मुश्किल पड़ जाता है कि श्रधिक सभ्य और सुसंस्कृत कोन है, ये 
तथा-कथित पिछड़े लोग, या हम तथाकथित स्वनाम धन्य नागरिक लोग ! 
अस्तु । 

लोक कला ओर लोक साहित्य की दुदेशा इन तथाकथित, शिष्ट, 
सम्य, सुपठित लोगों के द्ाथो से हांती रहती है और वह दया ओर संरक्षण 
का पात्र बना रहा है| बह मनोरंजन का साधन बना रहा है, लोग उसका 
आनन्द लेते रहे हैं | परन्तु वे उससे प्रेरणा नहीं प्राप्त करते थे | याद हम 
कहें कि हमारे रागों में जो कुछ है उसका आधार जनता द्वारा बनायी घुनें 
हैं, राग हैं तो कोई विश्वास न करेंगा | यदि हम कहें कि जिस कथक ओर 
मणिपुरी दृत्य को हम आज शाखत्रीय कला का उत्कृष्ट नमूना कहत हैं कल 
तक उसकी गिनती लोक दृत्यों में होती थी तो अ्रनेक विज्ञ लोग बुरा मान 
जांयगे | परन्तु ये बातें सच हैं। इन्हें सप्रमाण सिद्ध किया जा सकता हैं। 
दस-पंद्रह वर्ष पहिले तक मणिपुरी दृत्य को वही स्थान प्राप्त था जो हमारे 
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इन ज्षित्रों में अन्य साधारण हत्यों को प्राप्त है। आज मणि पुरी दृत्य शास्त्रीय 
नृत्य को कोटि में आ गया है। यही द्वाल अन्य कलाशों का भी हे। 
मोहेन्जादाड़ा ओर हडप्पा से प्राप्त मिद्दी की मूरतों, बतनों आदि को देख 
लने पर बाद के समय की मूर्ति कन्ला आदि को कलई खुल जाती है। भाषा 
के क्षेत्र मं भी यददी बात सच है, काव्य के क्षेत्र में भी | 

इस लिये लोक कला शअ्थवा लोक साहित्य के सम्बन्ध में विचार 
करते समय न तो दया या उपकार भाव से काम लेना चाहिए. और न उन्हें 
कुतूदल ओर सस्ते मनोरंजन का साधन मानना चाहिए | यह मानना चाहिए 
कि इनके पीछे गहरे और गम्मोर मानवीय मूल्य ओर मान छिपे हुए हैं। 
यह स्वीकार करना चाहिए कि लोक कला चिरप/रर्तनशील, चिर विकास- 
शील है | जीवन की ही भांति उसकी गति भी अबाध रही है। उसमें 
सदेव जीवन के नए से नए तत्वों को ग्रहण करने की ज्ञमता रही है| उसमें 
उच्च कोटि को कलात्मकता रही है| उसका वाद्यान्तर सुन्दर, आक्पक, 
प्रेरणादायक रहा है । 

लेक कला और लोक साहित्य के सम्बन्ध में एक भ्रान्ति यह रही है 
कि इनका रचनाकार, सृष्टि कर्ता या निर्माता कोई एक व्यक्ति नहों था, 
बल्कि इनका निर्माण सामूहिक प्रयास का फल है। यह बात भी बिल्कुल 
थोथी ओर निराधार है। निश्चित रूप से इन कलाकृतियों और लोक गीतों 
आराद के पीछे व्यक्तियों का हाथ रहा है । निश्चित रूप से, वे अपने समय 
में, अपने समाज में समादत थे | परन्तु उन्होंने श्रपनी कला कृतियों के नीचे 
अपना नाम नहीं जोड़ा और उन्होंने अपनी कला कृति में सुधार, परिवद्ध न 
अधवा परिष्कार करने से किसी को रोका नहीं | फलतः मूल रूप से व्यक्ति 
विशेष की रचना होते हुए भो वह जन समाज की, पूरे लोक की रचना हो 
गयी ! 

हमारे समाज में प्रचलित हजारों बल्कि लाखों गीत होंगे | यदि पूर 
देश में प्रचलित लोक गीत एकत्र किए जांय तो उनकी संख्या और उनकी 
उत्कृश्ता देखकर हम स्तम्मित रह जांयगे। तब हमें यह जान कर भी 
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विस्मय होगा कि इन गीतों के लेखकों का कोई पता नहीं ! यद्द भी पता 
नहीं कि ये कब लिखें गये | यह भी मालूम नहीं कि इनका आरम्भिक रूप 
क्या था, इनमें कोन से परिवर्तन किस समय, किस प्रकार हुए ओर व 
किस प्रकार हमारे सामने अपने वर्तमान रूप में पहेंचे | यहदी दाल सज्ञीत 
का, वाद्यों का, छत्यों का और अन्य कलाओं का भी हे। 
लोक कल्ला और व्यक्तियों की कला 

लोक कला ओऔर व्यक्तियों की कला के उद्भव ओर विकास म॑ मूल 
अन्तर यही नहीं था कि एक का निर्माण समूह द्वारा हुआ, दूसरी का निर्माण 
व्यक्ति द्वारा। बल्कि इस अन्तर का कारण यह है कि एक समूह की 
आवश्यकताओं ओर प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व करती है श्रोर दूसरी व्यक्ति 
की आवश्यकताओं ओर प्रेरणाओं को अ्मिव्यक्त करती है। लोक कला- 
कार ने ऐसे कथानकों, विचारों और अन्य तत्वों का उपयोग किया जो उसे 
जनवादी परम्पराशओरों से प्राप्त हुए थ। लोक कलाकार ने उनका उपयोग 
करते समय उनमें विभिन्नता, विचित्रता, विशेषता, उत्पन्न की | ऐसा उसने 
समसामयिक आवश्यकताओं और अपनी प्रेरणाओं को ध्यान में रखकर, 
उनके आधार पर किया । लॉक कलाकार की रचनाओं का मूल्य भी इसी 
आधार पर श्रॉका गया कि वह उस समूह ग्रथवा जाति की आवश्यकताओं 
और प्रेरणाओं को दृष्टि स खरी उतरती है कि नहीं, जिसमें उसने जन्म 
लिया, जिसके लिये उसने रचना प्रस्तुत की, जिसका वह अविभाज्य अंग 
है। इस प्रकार लोक कलाकार अपनी निजी प्रेरणाओं, विचारों, थ्रादर्शों 
ओर कल्पनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने के बजाय पूरे समाज के जीवन, 
चरित्र, स्वभाव, विचार, आदश आदि को चित्रित करने, अ्रभिव्यक्त करनें, 
रूप रग देने में समथ हो सका। यह बात हम समस्त लोक गीतों, लोक 
संगीत, लोक कथाश्रों, लोक नास्यों, लोक कलाओं में देख सकते हैं ओर 
हम शिष्ट साहित्य और शिष्ट कलाओं के मूल म॑ भी यही बात आरम्भिक 
रूप म॑ देख सकते हैं | 

संत साहित्यु के प्रसिद्ध विद्वान आचाय परशुराम चत॒वदी ने “कबीर 
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साहित्य की परख?, पुस्तक के “सन्त काव्य की परम्परा! नामक अध्याय के 
अन्त में कुछ महत्व पूण बातें कद्दी हैं। चतुर्वेदी जी कहते हैं “सन्त काव्य 
की परग्यग तत्वत: उस काव्य रचना पद्धति की ओर संक्रेत करती है जो 
मानव समाज की मूल प्रबृत्तियों पर आश्रित है। वह किसो समय आपसे 
आप चल पड़ी थी और वह उसी रूप में विकसित मी द्वोती गयी | वह उस 
काल स॒विद्यमान है जब कि भाषा के ऊपर किसी व्याकरण शास्त्र का 
नियंत्रण न था और न उसके काव्य रूप की व्यवस्था के लिये किन्‍्हीं छुन्दा, 
नियमों की ही सृष्टि हो पाई थी। स्वभावता स्वच्छुन्द रूप में ही वह अग्रसर 
हुई थी, जिस कारण उस कविता को, काव्य सोष्ठव प्रदर्शित करने के लिए, 
किसी रस वा अलंकारादि सम्बन्ध। शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं थी। 
व्याकरण, पिंगल ए.वं काव्य कला, विषयक अन्य शास्त्रों की रचना क्रमशः 
पीछे होती गयी और उनके नियमों उपनियमों का अनुसरण करने वाली 
शास्त्रीय पद्धति की कविता की एक प्रथक परम्परा भी चलने लगी ओर दोनों 
समानानन्‍्तर चलीं । किन्तु शिष्ट समाज अथवा सभ्य लोगों द्वारा अपनायी 
जाने के कारण दूसरी को क्रमशः अधिक योग दान मिलने लगा और 
स्वाभाविक प्रवृत्तियों को प्रतिविम्बित करन के कारण पहिली का आदर सदा 
साधारण जन समाज तक ही सीमित रहता आया | पहिली की भी श्रद्ठला 
कभी टूटी नहीं ओर वह अधिकतर अपने मौखिक रूप में जीवित रही | 
लिखित रूप में उसका केवल बह्दी अंश पहिले संचित किया जा सका जिसमें 
या तो ज्ञान विज्ञान की गम्मीरता थी अथवा जिसे सब॑ साधारण के प्रति 
उपदेश का भी रूप दिया गया। संसार के प्राचीन धार्मिक साहित्य अथवा 
काव्य मूलतः उक्त पहली परम्परा के उदाहरणो में आते हैं ओर उन्हें 
लिखित रूप भी मिल गया है, किन्तु इस प्रकार की रचनाओं का एक बहुत 
बड़ा अंश अभी तक मौखिक रूप में भी विद्यमान है ओर उसे बहुधा लोक 
गीत के नाम अभिहित किया जाता है । 

“उपर्यक्त प्रथम परम्परा प्रकृत काव्य की परम्परा है जहाँ द्वितीय 
कल्पनात्मक रचनाओं की प्रणाली है | अ्रतएव प्रथम में जहाँ हमारी 


सिद्धान्त १५ 


आदिम मनेवृत्तियों का सरल और विशुद्ध रूप दीख पड़ता है वहाँ द्वितीय 
में बहुत कुछ कृत्रिमता का समावेश रहता ह | प्रकृत काव्य एवं शिष्ट वा 
कलात्मक काव्य के बीच इस प्रकार का अन्तर देखकर ही संत काव्य को 
उक्त पहिली कोटि म॑ रखने की प्रद्ृत्ति होती है । फिर यह काव्य परक्ृत-काव्य 
के उस वर्ग में आता नहीं जान पड़ता जिसे लोक गीत कह्दया करते हैं | कुछ 
ग्रालाचकों की धारणा है कि हिन्दी में निर्गेण घारा की संज्ञा से अभि 
सम्पूर्ण साहित्य लोक गीतवर्ग का है !? और वे कतिपय कारणों की ओर लक्ष्य 
करते हुए यहाँ तक कद्द डालते हैं कि “हमारा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दी 
साहित्य की निर्गुण धारा लोक गीतों का ही विकसित रूप हेै?। किन्तु 
ऐसे लेखक लोक गोत की उन विशेषताञदों की ओर कदाचित प्रा ध्यान 
नहीं देत जा उसे संत काव्य से भिन्न सिद्ध कर देती है । लोक गीत वस्तुतः 
किसी समाज विशेष के हृदय ओर मस्तिष्क की अ्रभिव्यक्ति करता है और 
उसमें काव्य निर्माता के व्यक्तित्व का सबधा ग्रभाव रहा करता है, जहाँ 
काव्य स्वभावत: किसी संत की स्वानुभूति का निदर्शन करता है, जिस 
कारण प्रकृत काव्य का रूप धारण करता हुआ भी वह अपनी कतु प्रधा- 
नता एवं आत्माभव्यंजना ( 5प0]६८४ए॥(४ 2०५ 56॥6597/6७७४०॥ ) 
की महत्वपू्ण विशेषताओं का सवथा त्याग नहीं कर पाता | इसके सिवाय 
लोक गीत का माध्यम बहुधा अनुभश्रुति ओर मोखिक परम्परा द्वारा उपलब्ध 
होता है और उसमें अधिकतर प्रमपरक वा रसात्मक स्थलों का ही समावेश 
रहा करता है, जहाँ संत काव्य के लिये ये बातें आवश्यक नहीं हैं ओर 
इसमें बहुधा धारमिकता का पुट मी मिल जाया करता है। 

“दंत काव्य की लोक प्रियता उसके काव्यत्व की प्रचुरता पर निर्भर 
नहीं । वह जन साधारण के अंग- बने कवियों (वा क्रान्तिदर्शी व्यक्तियों) की 
स्वानुभूति की यथाथ अभिव्यक्ति है और उसकी भाषा जन साधारण की भाषा 
है | उसमें साधारण जन-सुलभ प्रतीक़ों के ही प्रयोग हैं और वह जन जीवन का 
स्पर्श करता है। वह सभी प्रकार से जन काव्य कहलाने योग्य है जिस कारण 
उसकी परम्परा की छोर अमित काल तक उपलभ्य समभी जा सकती हैं /?? 
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ग्राचाय परशुराम चतुर्वेदी ने जिस प्रकार लोक गीतों और रत 
काव्य के मूल भृत' अन्तर के सम्बन्ध में उपयंक्त उदाहरण में प्रकाश डाला 
बह सर्वथा वैज्ञानिक और तक पूर्ण हे । जो बात संत काव्य के सम्बन्ध में 
लागू है वही समस्त शिष्य काव्य में लागू है । लोक गीत और शिष्ट काव्य 
का यह अन्तर समझ लेना आवश्यक है क्योंकि समस्त शिष्ट साहित्य ओर 
लोक साहित्य में यह भेठ सदेव से रहता चला आया है। 

लोक साहित्य मं मल मानब बोलता है | साथ ही वह युग-युग में 
बदलती बोलियो का भी सुखरित करता है। उसकी व्यापकता में कमी नहीं 
आती | उ्सकी अ्नन्तता सदेव अक्षुण्ण बनी रहती है। इस साहित्य में भार- 
तीय संस्कृति की आधार शिला लोक संस्कृति प्रतिविम्बित हाती रहती है । 
सच यह है कि समस्त लोक साहित्य विशेषतया इन लोक गीतों में भारत की 
त्रात्मा बोलती है । 

इसके सम्बन्ध में महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज कहते हैं, 
“भारतीय संस्कृति में पोराणिक कथाशथ्रों, तीर्थाटन, जत, उत्सव और पर्वों 
की जा प्रणाली परम्परागत चली था रही है, उसी से लोक संस्कृति का 
सम्पादन हुआ है। इस प्रशस्त प्रणाली ने भारतीय जीवन, भारतीय 
संस्कृति और भारत देश को प्राणवान एवं जाग्रत बनाए रखने में बड़ा 
योग दिया है। कैलास से कन्याकुमारी ओर परशुराम कंड ( आसाम ) से 
सिन्‍्धु तक की भापा, रहन-सहन की विभिन्नता होते हुए भी वीर्थाट्न 
प्रणाली देश की एकता को अविच्छिन्न बनाए हुए है | लोक गीत, लोक 
चित्र, लोकब्त्व, लोक अमिनय, ओर लोक चर्चाएँ. सभी कथा प्रणाली से 
समुदभृत हैं !? (कथा प्रणाली ही तो भावों के आदान-प्रदान की आरम्मिक 
प्रणाली थी ! लोकगीतों ने धीरे-धीरे यही महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया | ) 

कविराज महोदय लोक संस्कृति श्रोर लोकेतर संस्कृति के अन्तर पर 
प्रकाश डालते हुए कहते हैं, “लोक संस्कृति ओर लोकेतर में उतना ही 
अन्तर है जितना श्रद्धा और तक, सहज ओर सजावट में होता है। लोक 
संस्कृति प्रकृति की गोद में पलती ओर पनपती है, लोकेतर संस्क्ृति आग 
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उगलती हुई चिमनियों, हैँकार करती हुयी मशीनों ओर विद्युत बल्बों से 

ग्रदीतत नगरों म॑ निवास करती है। लोक संस्कृति के उपासक या संरक्षक 

बाहर की पुस्तक न पढ़कर अन्दर की पुस्तक पढ़ते हैं। उनके हृदय सरोवर 

म॑ श्रद्धा के फूल सदेव फूले रहते हैं । लोकेतर संस्क्रति के उपासकों, संरज्ष॒कों 

में धन, प्रद, शिक्षा का स्वाभिमान रहता है, उनके हृदय में तक की चिन- 
गारी सुलगती रहती हैं । लोक-संस्क्ृति की शिक्षा प्रणाली में श्रद्धा भक्ति* 
की प्राथमिकता रहती है। उसमें अविश्वास, तक का कोई स्थान नहीं 
रहता......लोक संस्कृति में श्रद्धा भावना की परम्परा शाश्वत है, वह अनन्त 

सलिला सरस्वती की भाँति जन जीवन में सतत प्रवाहित हुआ करती है। 

बस्तुतः लोक संस्कृति एवं लोकेतर संस्कृति तथा विश्व की सभी संस्कृतियों 

का बीज एक ही है। स्थान, काल, वातावरण की विभिन्नता से ही वह 

विभिन्न रूप धारण करता है | जैसे जल वास्तव में एक ही है परन्तु उसके 

बुद नीम के दक्ष में पड़कर कड़वाहट पैदा करते हैं ओर आराम के वृज्ञ में 

पड़कर वही रसाल बन जाते हैं | यह बीज लोक संस्कृति और भारत देश 

को जीवन्त बनाए हुए हैं। इसी लिए इसमें जीवन हे, प्राशदस्पर्श और 

समन्वय के अनन्त खोत हैं ।? 


लोक गीतों की चुनोती । 

एक बात और भी विचार करने की है। हिन्दो के रीति कालीन 
कवियों को यदि हम ध्यान म॑ रखें तो हमें दो धारायें साफ दिखाई ढेंगी। 
एक धारा उन कवियों की है जो सामाजिक उच्छु खलता को भुलाने, 
उससे जान बचाने और उस पर पर्दा डालने के लिए या तो भक्ति मार्गी हो 
गए. थे या धोर श्रृंगारिक । समाज की वस्तुस्थिति से में ह मेड़कर वे भगवान 
की ओर या फिर नायिका और उसके रूप भेदों की ओर अभिमुख हो गए 
थे। दूसरी धारा उन कवियों की है जो इन कुघड़, अ्रप्रिय सच्चाइयों की 
चुनीती को स्वीकार करने को तैयार थे । इस धारा के कवियों ने विभिन्न 
राजाओं, जमीदारों आदि की वीरता को उत्तेजित करना अपना धर्म समका | 

र्‌ 
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वे उनको उनके पुराने गौरव की याद दिलाते ओर धम तथा जाति की रक्षा 
के लिए. सवस्व स्वाह्य करने की प्रेरणा भी देते । 
परन्तु लक्ष्य करने की बात यह है कि इनकी सारी शक्ति इन शासका 
को ही जाग्रत, सजग, कमंठ बनाने में खच होती थी। जन साधारण को 
अनुप्राणित करने, सशक्त बनाने के लिए ये कवि अपनी वाणी को कष्ट 
* नहीं देते थे | फलतः याद राजा आक्रमणकारियों का प्रतिराध करने में सफल 
रहा तो जनता का मनोबल भी बना रहता था। मगर यदि राजा हार गया 
तो जनता का मनोत्नल भी द्ृट जाता था, कमजोर हो जाता था। ऐसे संकट 
के समय जनता को अपना मनोबल कायम रखने के लिए. लोकगीतों के 
ग्रतिरिक्त ओर किस वस्तु का सहारा था ! इस समय के लोकगीतों को यदि 
हम ध्यान पृथक पढ़ें तो हमका उस समय का पूरा चित्र ही नहीं मिल जाएगा 
बल्कि हमें यह जान कर सचमुच विस्मय होगा कि किस प्रकार इन गीतों ने 
हमारे लोक मानस को स्वस्थ और सबल रखा, किस प्रकार इन गीतों ने 
जनता की जुमारु मनोबत्ति को बनाए रखने में मदद की । श्राखिर निम्नाँ- 
कित पंक्तियाँ किस सच्चाई, किस हृढ़ता, किस आत्म विश्वास की घोपणा 
करती हैं-.- 
छोटी मोटी दुह्नी दुधे के 
बिना रे आधयिनि बाफ़ छोड, बलेया लेजँ बीरन | 
हहै दूध पिये बीरन मोरा, 
भश्या लड़ मोगलबा के साथ, बलैया लेऊँ बीरन | 
इतनी मामिक, इतनी व्यापक, इतनी चुनौतीपूर्ण पंक्तियां लोक गीतों 
के अतिरिक्त और कहां मिल सकती हैं ? क्‍या इन पंक्तियों में उन समस्त 
बहिनों का विश्वास, आस्था और अपने “वीरन? के लिए अपरिमित स्नेह 
और गरय॑ नहीं भरा है, जो उस समय आक्रांत, आतंकित, श्ररक्षित और 
असहाय थीं ? सच यद है कि लोक गीतों के भीतर छिपे भावों की व्यापकता 
ही, इन गीतों की, तथाकथित शिष्ट गीतों से अलग, एक सत्ता स्थापित 
कर देती है । 
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एक अन्य विशेषता लोक साहित्य ओर लोक कला की यह है कि 
उसमें पुनराबृत्तियों, मिन्नताओं, क्षेत्र विभाजनं। के लिए सदेव दरवाजा खुला 
रहा है ओर खुला रहेगा। ऐसा क्‍यों? लोक कलाकार शअश्रथवा लोक- 
गीतकार संदेवब इस बात के लिए प्रस्तुत रद्द है कि बह अपने को केवल कुछ 
विशिष्ट नियमों, रूढ़ियों ग्रथवा मबन्यताओं से न बाधे। वह समाज की 
ग्रव्यकताओं, उसकी सांस्कृतिक और बोद्धिक आकांज्षाओं, रुचियों, 
आदर्शों के अनुरूप अपने को सदेव बदलता, बनाता रहा है | फलतः उसकी 
उपयोगिता बढ़ती ६ गयी, कम नहीं हुई | उसके विकास में स्थिरता नहीं 
आयी, गतिशीलता बनी रही । वह आनन्द का कारण और मनोरंजन का 
साधन, प्रे रणा का खोत और कतंव्य परायणता का माध्यम बना रहा | हम 
अपनी लोक कलाओं ओर लोक गीतों में भोतिक जीवन से आध्यात्मिक 
जीवन तक की दौड़ को बराबर देखत हैं| कोल्ड के गीतों से मेले के गीतों 
तक, श्रृंगार रस से पूर्ण ग्रमिनयों से कृष्ण ओर रामलीलाओं तक, युद्ध की 
चुनोतियों से मक्ति परक भजनों तक हम लोक मानस के इन कलाकारों 
और गायकों की पहुँच का प्रमाण पाते हैं। लाक कला और लोक साहित्य 
की व्यापकता का यही कारण है। 

लोक गीतों में व्यक्त भावनाओं की सावभोमिकता के सम्बन्ध में 
विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है। जिस प्रकार पंच तंत्र? की कहानियां अरब 
देशों और योरापीय देशों की भाषाओं में अनूदित होती हुई इंगलेंड पहुंचीं, 
जिस प्रकार अजन्ता की चित्र कला लगभग उन्हीं शवताब्दियों में गोबी के 
रेगिस्तानों ओर उत्तरी पश्चिमी चीन की गुफाओं तथा मन्दिरों में पहुँची, जिस 
प्रकार भारत की मूति कला, सत्य कला, अभिनय कला, ब्रह्म देश, मलय 
प्रदेश, इन्डोनीशिया, सायम आदि सुदूर देशों में पहुँची, जिस प्रकार महा- 
भारत कालीन नायकों की चर्चा अमेरिका तक पहुँची उसी प्रकार हर युग 
में हमारे लोक गीतों का सन्देश देश के भीतर के सारे प्रान्तों में ही नहीं, 
बरन्‌ विदेशों में भी पहुँचा । 

लोक संस्कृति और लोककला उस मां की तरह है जिसकी गोद में 
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हमारा लालन पालन हुआ है | लोक गीत उसी मां की वाणी हे। “माता 
भूमी पुत्रोडहं प्रथिव्या? की भावना को लेकर ही हमें उन गौतों के पास जाना 
चाहिए जिनमें प्रथ्वी गाती है, प्रकृत गाती है, मनुष्य की आत्मा गाती है । 

डाक्टर हजारी ग्रसांद द्विवेदी ने छत्तीस गढी लोक गीतों का परि- 
चय' की भूमिका में लिखा है, “ग्राम गीतों का समस्त महत्व उनके काव्य 
सोंदय तक ही सीमित नहीं है | इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काय है, एक 
विशाल सभ्यता का उदघाटन, जो अब तक या तो विस्मृति के समुद्र में 
डूबी हुई या गलत समझ ली गयी है। आय-आगमन के पूर्व बहुत ही समृद्ध 
आयेतर सभ्यता मारतवर्ष में फेली हुयी थी, उसके साथ ही और भी बीसियों 
छोटी मोटी सम्यताएं इस विशाल भू भाग में फेली हुयी थीं। आर्यो' ने 
राजनीतिक रूप में तो भारतवष को जीत लिया था, पर वे सांस्कृतिक रूप 
में पूर्ण रूप से यहाँ के पूर्व निवासियों से प्रभावित हो गए थे | यहाँ की मूल 
सभ्यता वैदिक सभ्यता से एक दम भिन्न थी। और, आज मी लोकाचार, 
सत्री-अचार, पौराणिक परम्परा आदि के रूप में वतंमान हैं। ग्राम गीत 
इस सम्यता के वेद (श्रुति) हैं। वेद भी तो अपने आरम्मिक युग में श्रुति 
कहलाते थे। वेद भी आरयों की महान जाति के गीत थे और ग्राम गीतों की 
भांति सुन सुनकर याद किये जाते थे | सोभाग्य वश वेद ने बाद में श्र्‌ति से 
उतरकर लिपि का रूप धारण कर लिया, पर हमारे ग्राम गीत अब भी “श्रुति 
ही हैं, जिस प्रकार वेदों द्वारा आये सभ्यता का ज्ञान होता है उसी प्रकार 
ग्राम गीतों द्वारा आय-पूर्व सम्यता का ज्ञान होता है। ईट पत्थर के प्रेमी 
विद्वान यदि धुष्टता न समझे तो जोर देकर कहा जा सकता है कि ग्राम 
गीत का महत्व मोहेन्जोदाड़ो से कहीं अधिक है। मोहेन्जोदाड़ो सरीखे 
भग्न स्तूप आ्राम गीतों के भाष्य का काम दे सकते हैं।?” 

डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक गीतों की प्राचीनता और 
उनके द्वारा लोक मानस के संस्कार के सम्बन्ध में जो बातें यहाँ कहीं है, 
वे अकास्य हैं| जब से मानव समाज है तभी से लोक गीतों का भी इति- 
हास है। इतना ही नहीं | इन लोक गीतों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान 
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राल्फ विलियन्स ने एक महत्व पूर्ण बात कद्दी है जिस पर अवश्य ध्यान 
देना होगा | आपका कथन है, “लोक गीत न पुराना होता है न नया । वह 
तो उस जंगली पेड़ की तरह होता है जिसकी जड़े अतीत की गहराइयों में 
परुसी होती हैं, मगर जिसमें नित नयी शाखाएँ, नई पत्तियाँ, नए. फल 
निकलते रहते हैं |?” 

विलियम्स मद्दोदय ने जो बात यहाँ कही है वह स्वयं-प्रमाणित है, 
स्वयं-सिद्ध है | आखिर कोई कारण है कि हम मैथिल ओर महाराष्ट्रीय, 
पंजाबी और मालबी, भोजपुरी ओर राजस्थानी, अवधी और ब्रज लोक 
गीतों में इतना साम्य पाते हैं। जिस प्रकार लोक कथाओं के सम्बन्ध में 
प्रायः सभी विद्वानों का कथन है कि उनमें ऊपरी भेदों के बावजूद साम्य 
की अन्तधारा बहती रहती है, उसी प्रकार लोक गीतों के सम्बन्ध में भी 
कहा जा सकता है। हमारे लोक गीत हर युग, हर प्रदेश, हर जाति और हर 
समय के प्रहरी के रूप में रहे हैं। वे सदेव से लोक मानस के संस्कार कर्ता 
ओऔर जय-गायक रहे हैं | इस रूप में वे सदेव बन्दनीय रहे हैं ओर रहेंगे। 

इस सम्बन्ध में एक ओर साक्षी देनी है। साक्षी है श्री ए० जी« 
शेरिफ़ आई० सी० यस० की। वह लोक गीतों के प्र मी थे और श्री राम 
नरेश त्रिपाठी के मित्र थे | त्रिपाठी जी के साथ वह १६ ३४-३५ के जाड़ों में 
जोनपुर जिले के कोइरीपुर गाँव गए थे | उन दिनों शेरफ़ महोदय जौनपुर 
जिले के कलक्टर थे । कोइरीपुर त्रिपाठी जी का अपना गांव है। कोइरीपुर 
की अद्दीरिनों के मुँ हू से उन्होंने कई लोक गीत सुने । फिर उनका अनुवाद 
उन्होंने अंभ्र जी में किया | अनुवाद प्रकाशित हो चुका है । इस पुस्तक की 
भूमिका में संग्रहीत लोक गीतों का परिचय देते हुए शेरिफ़ महोदय कहते हैं-. 
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इस उद्हरण में शेरिफ़ महोदय ने जिन लोक गीतों की तुलना 
विदेशी लोक गीतों से की है उनके कुछ अंश इस प्रकार हैं : 
(?/ जैसे आम केर फंकिया, जच्या रानी गैन बनी। 
अपने पिया के दुलारी, जचा रानी खूब बनी | 
मतवाली जच्चा रानी खूब बनो । 
जैसे सुगवा के ठोरवा जचा रानी नाक बनी। 
अलबेली जचा रानी खूब बनी | 
जैसे केरा केर खंसिया, जच्चा रानी जांघ बनी | 
अपने पिया के सुहागिन, जच्चा रानी खूब बनी | 
जैसा केरा केर छीमियाँ, जचा रानी अंगुली बनी | 
मतवाली जच्चा रानी खूब बनी ! 
अलबेली जचा रानी खूब बनी | 
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(२) चिते दे मेरी ओर, करक मिरटि जाय रें | 
बहुत दिनन से तेर दिखिबे की, मेरो जी ललचाय ॥ 
में (चितवाति तू चितवत नाहीं, रहि रहि जी घबड़ाय ॥ 
निपट निदुर निरमोही मोहन, मोहिं रहो तरसाय ॥ 
तेरी चितवन में चित्त लगा है, नेह सिरानों जाय ॥| 
(३) इस गीत में बताया गया है कि देवर अपने भाभी पर आसक्त 
था| इस लिए उसने अपने भाई को मार डाला। घर पहुँचा तो भागी 
उसकी भीगी जूती ओर रंगी तलवार से सब कुछ भांप गयी । उसने देवर 
से सच सच बात पूछी ओर वायदा किया कि बह उसे छोड़कर कहीं न 
जायगी | देवर ने सच बातें बता दीं। वह स्त्री बन में गयी और चिता तैयार 
कर देवर को आग लेने भेज दिया | एकान्त पाकर उसने निवेदन किया-- 
जौ तुम होउ स्वामी सच क बिश्रहुता 
अंचरा अगिनियाँ लइ् उठो, मोरे रामा ! 
तब--अंचरा भभकि उठा सतिना भसम भर, 
देवरा दूनो हांथ मौज, मोरे राम ! 
ओर, देवर चिल्लाता रह गया-- 
जो हम जनेतेऊँ भौजी दगवा कमाबिउ, 
काहे क मरतेऊँ सग गैया, मोरे राम ! 
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भाव हमारे लोक गीतों में मिलते हैं, 
प्रायः वही भाव स्काटलैन्ड, इंगलेंड, जर्मनी आदि देशों के लोक गीतों में 
भी मिलते हैं.। कहीं कहीं तो वाक्य के वाक्य एक दूसरे के अनुवाद सरीखे 
लगते हैं | यह भाव साम्य, विचार साम्य, दृष्टि साम्य आश्चरयंजनक है । 
परन्तु हम यदि मान लें कि सारे संसार के देशों का लोक मानस एक तरह 
से शुद्ध, नदोंप, निश्छुल ओर सरल है तो यह जान कर भी हैरानी न होगी 
की उनकी भावनाश्रों. की अभिव्यक्ति में इतनी अधिक सरलता ओर समता 
कैसे होती है ! । 
हम जिस समझ, चेतना, आग्रह और सहानुभूति के साथ लोक 
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गीतों का अध्ययन करना चादते हैं उनको तक और विज्ञान सम्मत बनाने के 
लिये हत इनके पीछे छिपे सामाजिक और आ्रआधथिक तत्वों को ढुं ढ़ना पड़ेगा । 
हमारे लोक गीता में कदीं कजरारे मेत्रों का स्व्रागत किया गया है, कहीं 
खेती की हरियाली पर उल्लास प्रगट किया गया है, कहीं धरती माता ओर 
सूरज देवता तथा चन्दा मामा के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गयी है, कहीं 
सरों-सरिताओं, बनों, पवतों की पूजा की गयी है, कहीं देवी देवताश्रों को 
मनौतियाँ मानी गयी हैं, कदीं संयोग ओर मिलन पर सुख वथा वियोग 
और विदाई पर दुख प्रकट किया गया है, कहीं पुत्र जन्म की खुशी है, कहीं 
बाँमकपन पर बिलाप है, कहीं कामिनी सुन्दरी का रसमय वर्णन है, कहीं सभा 
में ऊँची पगड़ी रखने वाले, चोड़ी छावी, सुड्लोल हाँथ पाँव वाले पति पर 
गर्व प्रकट किया गया है, कहीं सामाजिक ओर आथिक विषमताशओों पर ज्ञोभ 
प्रकट किया गया है, कहीं अनमेल विवाह की खिलली उड़ाई गई है, कहीं 
बहिन का प्यार, कहीं भाई का बलिदान, कहीं ननद भौजाई के मगड़े, 
कहीं सास पतोद्द के उन्टे, कहीं एकता का सुफल, कहीं धर्म और कत्तंत््य 
पालन की बड़ाई, कहीं अ्रधर्म और दुष्टता की भत्सना है। कुल मिलाकर 
हमें इन लोक गीतों में जीवन के प्रति बड़ा ही स्वस्थ, प्रकृत, सहज, पुष्ट 
दृष्टिकोण मिलता है। हरैलेपन, पलायनवाद, आअतिशय माग्यवाद के स्थान 
पर कमठता, सक्रियता, जुकारु मनोबृति और विजय: प्राप्त करने का अदम्य 
उत्साह ही हमें इन लोक गीतों में मिलता है। बड़ी बात यद्द है कि श्ज्ञार 
हो या वोर रस, प्रकृतिकी पूजा हो अथवा प्रकृति के अन्ध तत्वों से संघ, 
जीवन का स्व्रागत हो या मौत से मुकाबिला, कट्दीं भी इन लोक गीतों में 
कमजोरी, अ्शक्तता, फीकापन, प्रभावद्दीनता नहीं है । पोरुष, उत्साह, लगन 
ओर जुकारुपन की कमी हम कहीं नहीं पाते | इसका कारण यद्द है कि इन 
गीतों के पात्र, सारे के सारे धरती के बेटे, बेटियाँ हैं | आतप वर्षा शीत 
सहकर, कड़ी धरती से सोना उगाने वाले लोग भी कहीं बेजान, अश्रशक्त, 
फीके ओर प्रभावददीन हो सकते हैं ? लोक गीत धरती के गीत हैं, धरती के 
बेटे बेटियों के गीत हैं ! । 
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यह सही है कि इन लोक गीतों में हम वर्ग संघर्ष की यह तीमता 
नहीं पाते जो हमें पजीवादो युग के संगठित मजदूरों के लोक गीतों में मिलतो 
है, फिर भो आर्थिक और सामाजिक विषमता पर, क्र.रतम प्रह्र तो हमे इन 
लाक गीतों के पद पद में मिलता है। अपने भाग्य को अपने हाँथ में लेकर 
जीने वाला किसान हल की मूठ पकड़कर जीवन के, श्रृंगार के, समृद्धि के, 
संघर्ष ओर विजय के गीत गाता है। इन गीतों में हमारा लोक जीवन अपनी 
समस्त सुन्दरता ओर शक्ति के साथ मुखर हो उठता है | इन लोक गीतों के 
साथ धरती गाती है, आसमान गाता है, चांद तारे गाते हैं, बन पवत, नदी 
नद गाते हैं, प्रकृति के सार तत्व गाते हैं, पूरा आमीण समाज गा उठता है। 

हमारे ग्राम गीत सामन्तवादी युग की देन हैं। आज वह सामनन्‍्त- 
वादी युग नहों रहा । धीरे धीरे, द्रतगति से बदलती श्राधिक व्यवस्था के 
साथ आमीण जीवन में भी परिवतन आता जा रहा है। पुराने जीवन मूल्य 
भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं और उनका स्थान नये जीवन मूल्य लेते 
जा रहे हैं | आज का युग पूजीवादी श्रथ व्यवस्था का युग है ओर हमारी 
चतना की यद मांग है कि यथाशीघ्र इस प्जीवाद श्रथव्यवस्था का स्थान 
समाजवादी अथव्यवस्था ले ले। सामन्तवादी अर्थ व्यवस्था से समाजवादी अर्थ 
व्यवस्था तक की दूरी लम्बी है । बीच में पजीवादी अर्थ व्यवस्था का पड़ाव 
भी है | इस प्रष्टि भूमि पर यदि हम अपने लोक गीतों को रखकर देखें तो 
हमें उनकी व्याख्या नये सिरे से करनी होगी और नयी श्रावश्यकताओं के 
अनुसार उनका उपयोग भी करना होगा । यह कास महत्व पूण है | 

इन गीतों से हमारा हाल का, सीधा, संस्कारगत ओर रागात्मक 
सम्बन्ध है | इनमें हमारे मन प्राण बसते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, मुखर द्ोते 
हैं, इनमें हम अपने पुरखों के चित्र देखते हैं, उनके मनोवेगों का दर्शन 
करते हैं, उनसे निकटता प्राप्त करते हैं । इसलिये हमारी दृष्टि में इनका मूल्य 
बहुत है। इन गीतों की उपेक्षा करना अब सम्भव नहीं । हमे उत्तराधिकार 
में मिली इस अमूल्य निधि पर गवे है । 

अगले प्रष्ठों में लोकगीतों का अध्ययन करते समय हम उन सारे 
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तत्वों का दशन करेंगे जिनका चर्चा हमने यहाँ किया है | हम इस अध्ययन 
में रस लेंगे, उससे प्रेरणा प्रास करेंगे और उनका मूल्य और महत्व 
पदिचानेंगे | 

हमने आरम्भ में लोक गीतों के सम्बन्ध में उठने वाल जिन प्रश्नों 
को सामने रखा था उनमें से प्रायः सभी का उत्तर दिया जा चुका है। अन्य 
अधिकारी विद्वान उसका उत्तर अधिक तक पूर्ण और वैज्ञानिक ढंग से देंगे । 
मेरा निवेदन सिफ यह है अब हमें इन लोक गीतों की ओर अपना दृष्टिकोण 
वही और सहानुभूति पूर्ण बनाना चादिए | 

ञ्राज हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है। हमारे देश का कृषक समाज 
ओर सब हारा वर्ग अब सुख और समृद्धि की ओर बढ़ रद्दा है। ऐसे अवसर 
पर उसे उसकी पुरानी थातियों की याद दिलाना और जो उसका है उसे 
उसके हाथों में सोप देना आवश्यक है। यह सही है कि यहाँ की सामन्त- 
वादी प्रथाएँ नियमतः समाप्त हो गयी हैं, और धीरे-धीरे वे सत्यतः भी 
समाप्त हो जाएँगी | परन्तु सामन्तवादी अर्थ व्यवस्था के समाप्त होने का यह 
अ्रथ नही है कि यहाँ की कृपि सभ्यता लुप्त द्वा जायगी। मैं यह मानता हूँ 
कि निकट भविष्य में ही हमारा कृपक समाज उठेगा, उभरेंगा और वह 
अपनी संस्कृति ओर सभ्यता के पुराने सूत्रों को ही फिर से नहीं बटोरेगा, 
बल्कि वह नयी आवश्यकताओं के अनुसार उनमें नए संस्कार करेगा, 
उनको नया रूप ओर स्वर भी देगा। कृषक समाज के अतिरिक्त श्रमिक 
समाज, सबंहारा समाज, निम्नमध्यम श्रेणी कहलाने वाला समाज भी धीरे 
धीरे अपने खाये मूल्यों को पहिचानेगा | अपनी आधिक समृद्धि और सामा- 
जिक उन्नति के साथ साथ वह अपनी सांस्कृतिक उन्नति की ओर मी ध्यान 
देगा । उस समय उसे इन लोकगीतों ओर लोक कलाओं का ही एक मात्र 
आधार छोगा | 

इसलिये में मानता हूँ क लोक गीतों, लोक साहित्य और लोक 
कलाओं की च्चा करना, उन्हें पुनर्जॉबित करना, उन्हें सामाजिक विकास- 
क्रम में आवश्यक स्थान देना प्रतिगा।मता नहीं है, बल्कि प्रगतिशीलता का 
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सबसे बड़ा प्रमाण हे । इससे राष्ट्रीय एकता ओर उसके विकास में बाधा 
नहीं पहुँचेगी, बल्कि इसके कारण हमारी राष्ट्रीय एकता का क्रम दृढ़ 
होगा । इसलिए हमें सावधानी ओर सहद्यानुभूति ओर समझ के साथ इन 
लोकगीतों के अध्ययन में लगना चाहिए, इनके सन्देशों को उभारकर जन- 
समाज के सामने रखना चाहिए, इनके सच्चे मूल्यों ओर मानों को जानना 
चाहिए, इनकी भावधारा में मग्म होकर, इनकी लोल लहरियों के स्पश से 
अपने मन-प्राण को पवित्र और ओजमय बनाना चाहिए | 

आज हमारे देश में चारों ओर प्राचीन संस्कृति ओर सभ्यता, प्राचोन 
संगीत और कला आदि के सम्बन्ध में शोर उठ रहा है | हम इस शोर का, 
इस उत्साह का स्वागत करते हैं| सदियों की परतंत्रता के बाद हमारा 
देश स्वतंत्र हुआ है। वह अपनी खोई निधियों को पुनः प्राप्त करने ओर 
उनका मूल्य पहिचानने का प्रयन्ष कर रहा है। थ्राधुनिक जीवन को 
अधिकाधिक आ्राकपरक ओर स्फूर्तिपर्ण बनाने के लिए वह्द प्राचीन कला 
साधनों का प्रयोग कर रहा है। बंद लक्षण शुम हे। यह इस बात का 
उदाहरण है कि देश को अपने ग्रतीत पर समुचित गरब है और वह अ्रतीत 
की सभो मूल्यवान निधियों का प्रयोग करके अपने वतमान तथा 
भविष्य को सुन्दर ओर समृद्ध बनाने के लिए कृत संकल्प है । मगर इस 
नवीन उत्साह का आधार क्‍या है ? यदि इसका आधार प्रत्येक प्राचीन वस्तु 
के प्रति परम्परागत अन्‍न्धी श्रद्धा ही है तो हम निवेदन करेंगे कि यह श्रद्धा 
अधिक दिनों तक टिक न सकेगी । हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही अपनी 
कलानिधियों का मूल्यांकन करना चाहिए ओर उनमें से उन्हीं तत्वों का 
ग्रहण करना चाहिए जो जीवनप्रद हों, जो हमारे सामाजिक जीवन को पृष्ट 
कर सके, समृद्ध और विकासशील बना सके | 

हमें लोक गीतों की व्याख्या इसी प्रकार ओर इन्हों आदर्शों को 
ध्यान भें रखकर करनी चाहियें। इस व्याख्या ओर मल्यांकन का आधार 
वैज्ञानिक होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो में श्रपने पाठकों को विश्वास 
दिलाना चाहता हैँ कि हमारे ये लोक गीत उनके हृदय की कोमलतम भाव- 
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नाथ्ों को अभिव्यक्त करने में दही समथ न होंगे, बल्कि वे उनकी जययात्रा 
के उदघापक, उनकी प्रगति के गायक और उनके विकास के मंगलाचरण 
भी बन जाएंगे । ये गीत धरती के गीत हैं, जीवन के गीत हैं, संघ ओर 
विजय के गीत हैं। इनके रूप बदलते रहे हैं, बदलते जाएंगे । परन्तु इनके 
स्वर नहीं बदल सकते, इनके सन्देशे शाश्वत ओर सनातन हैं क्योंकि इनके 
संदेशों में मारतीय मानवता के अब्याध अद्वट विकास क्रम का सजीव इति- 
हास प्रतिध्वनित होता है। आइए, हम इन्हें सुनें, इन्हें समझे, इनका 
मूल्य पहिचानें, इनके स्वर में अपना स्वर मिलाकर अपने सामाजिक और 
राष्ट्रीय जीवन को अधिक आकर्षक, शक्तिशाली ओर गतिशील बनाएं । 
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एक प्रसिद्ध लोक गीत इस प्रकार है-- 
छापक पेड़ छिउलिया त पतवन गहबर । 
त्रे रामा, तेहि तर ठाढ़ि हरिनियां त मन अति अनमनि | 
घरते चरन हरिनवां त हरिनि से प्‌ छई । 
हरिनी, की तोर चरहा भुरान कि पानी बिनु मुरम्तिक । 
नाहीं मोर चरहा कुरान, न पानी बिनु मुरकेउ' | 
हरिना, आज राजा जी के छुट्टी तुमहि मारि डरिहैं | 
मचिये बेठी कोसल्या रानी हरिनि अरज करइ३ 
रानी, मसवा त सिभहिं करहिया, खलरिया हमें देतेज | 
पेड़वा से टंगतिऊँ खलरिया त हेरि फोरि देखतिऊ | 
रानी देखि देखि मन समुकउतिऊँ जनुक हिरना जियतह़ेँ | 
जाहु हरिनि घर अपने खलरिया नाहीं देबड़ | 
हरिनि, खलरी क खमड़ी मिढ़उबड् त राम मोर खेलिहड' | 
जब जब बाजे खम्कनड़िया सबद सुनि अनकह | 
हरिनी ठाढ़ि ढँकुलिया के नीचे हिरन के बियूरइ | 
हरे हरे घने पत्तों वाले ढाँक के नीचे अनमनी सी हिरणी खड़ी है | 
चरते चरते हिरण ने हिरणी को देखा तो उसने पूछा, “क्या तेरा चरागाह 
सूख गया या तुझे पानी नहीं मिला कि तू इस तरह उदास खड़ी है ?” 
हरिणी ने कहा, “न मेरा चरागाह सूख गया है, न पानी की कमी 
के कारण में मुर्का गयी हूँ | हे हिरण, आ्राज राजा जी के यहाँ छुट्टी का 
उत्सव है। आज वह ठुम्दारा बध कर डालेंगे | यही सोचकर में 
उदास हूँ |! 
इसके बाद हिरण मार डाला गया | 
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कोशल्या रानी मचिया पर बैठी हुयी हैं। उनके सामने हिरणी 
त्रिनती कर रही, “हे रानी, मांस तो कड़ाही में सीका जा रहा है। में 
उसके बारे में कुछ नहीं कद्द सकती ) मगर एक भीख मांगती हूँ | आप मेरे 
हिरण का चमड़ा मुझे दे दें | में उसे पेड़ पर ठाँग कर बार-बार देखती 
रहूँगी ओर अपने मन को यह समझा लेगी कि मेरा हिरण मानों अ्रभी 
जीवित है |?? 

मगर कठोर हृदय कॉशल्या का हृदम न पिघला । उन्होंने टका सा 
जबाब दे दिया, “ऐ हिरणी, तुम अपने घर जाओ | में तुमको यह चमड़ा 
भी न दूंगी । में इस चमड़े से खैंकड़ी मढ़ाऊँगी, जिसे मेरे राम खेलेंगे ।? 

जब-जब खँजड़ी बजती है तो उसकी थ्रावाज़ सुनकर हिरणी च॑ंकि- 
चोक उठती है | वह ढांक के नीचे अपने दिरण को याद करती खड़ी रद्द 
जाती है | 

यह एक साहर हे जा प्रायः प्रत्यक घर में छुठ्ठी के दिन गाया 
जाता है। सोहर मांगलिक गीत द्वोता है। यह गीत आनन्द उछाह का 
प्रतीक माना जाता है। यद्द गीत करुणा रस का सम्भवतः सर्ब- 
श्रेप|्र लोकगीत हे और प्रायः हिन्दी के पूरे क्षेत्र में गाया जाता है। कौन 
ऐसा कठोर हृदय प्राणी होगा जा इस अभागिन हिरणी के साथ स्वयं 
भी श्राह न कर उठे ? इस गीत को करुण रस का प्रतीक कद्दा जा 
सकता है। | 

परन्तु क्या इतना ही कह देने स हम इस परम लोक प्रिय गीत का 
पूरा मूल्यांकन कर लेते हैं ? ये हिरण दिरणी क्या जन साधारण के प्रतीक 
नहीं हैं ? इस लोक गीत को कौशल्या रानी क्‍या रामायण की कौशल्या 
से अलग अत्यन्त कठोर, निमम, स्वार्थी, गांव की ठकुराइन नहीं है; 
ऐसी ठकुराइन जिसे अपने आनन्द और उल्लास के आगे निरपराध, परवश, 
कमजोर प्रजाजन के दुख-सुख की कोई चिन्ता नहीं है! रानी कौशल्पा के 
राज कुमार राम बड़े होने पर विधवा हिरणी के निरपराध पति के चमढद़े 
की खैंकड़ी बजावेंगे । कोशल्या की कोंख धन्य होगी, उनका बेठा बड़ा 
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होगा, आनन्द मंगल मनावेगा | परन्तु अ्रभागिनि हदिसणी, निरफ्राध 
प्रजाजन का सौभाग्य सिन्‍्दूर पँछ जायगा | सदा सदा के लिये उसका 
सोहाग लुट जायगा, उसकी गाद खाली रद्द जायंगी । शासक और शासित 
का, राजा और प्रजा का यद्द कैसा सम्बन्ध है ! दोनों के द्वित और स्वार्थ 
इतने परस्पर विरोधी क्‍यों ? परम्परा से यह गीत छुट्टी के दिन गाया जाता 
है | ऐसा क्यो होता है ? किस सामाजिक सच्चाई की याद ताजा रखने: 
के लिये यह गीत गाया जाता है ? 
यदि हम इस गीत के पीछे छिपे सामाजिक सच्चाइयों श्रौर आपसी 
सम्बन्धों को ग्रनदेखी कर देंगे ता हम इसे पूरो तरद् कैसे समक सकेंगे ! 
इसका पूरा रस कैसे प्रात्त कर सकेंगे ? सहृदय पाठक गीत के इस पहलू 
पर जरा गम्मीरता पूवंक विचार करेंगे तो वे चमत्कृत होकर रह जाएंगे। 
यह गीत सामन्तवादी युग के शासक-शासित श्रेणी के आपसी सम्बन्ध पर 
जितनी रोशनी डालता है उतना अन्य कोई गीत नहीं डालता । 
सुखिया दुखिया 
एक दूसरा गीत लीजिये, यह भी सोहर है -- 

सुखिया दुखिया दोनों बहिनियां, 

दोनों बधावा ले आयीं, हरे राजा बीरन | 

सुखिया ले आईं गुजहरा गोडहरा, 

दुखिया दूब के पेंडा, हरे राजा बीरन। 

सुखिया जे पूछे अपने बीरन से, 

बिदा करो घर जाई, हरे राजा बीरन। 

लेहु न बहिनी कोंछ भरि मोतिया, 

सेया चढ़न का घोड़ा, हरे राजा बीरन। 

दुखिया जे पूछे श्रपने बीरन से, 

बिदा करो घर जाई, हरे राजा बीरन | 

लेहु न बहिनी कोंछ भर कोदौ, 

वहै दूब का पेंडा, हरे मोरी बहिनी | 
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गउंवां योहड़वा नघंही न पायी, 

दुब्बन भरें लाग मोती, हरे राजा बीरन ! 

कोठे चद्री जे भौजी पुकारै, 

रूठी नगद घर लाओ, हरे मोरे राजा। 

मुखिया ओर दुखिया दो बहिनें थीं। उनके भाई के लड़का हुआ 
था ओर उत्सव में सम्मिलित होने के लिये उसके पास बुलावा आया था। 
दानों बहिनें वहाँ पहुँचीं | सुखिया अपने साथ बच्चे के लिये गहने कपड़े 
लायी थी | भाई भोजाई को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुईं। सुखिया को 
उन्होंने आदर पूबंक रखा और जाते समय उसे कोंछ भर मोती दिया तथा 
उसके पति के चढ़ने के लिये एक घोड़ा भी दिया। सुखिया बाजे गाजे के 
साथ बिंदा हुई | दुखिया बहिन गरीब थी। वह तो अपने आंचल में सिफ 
दूब लेती आयी थी। उस गरीब बहिन की वहाँ क्‍या कदर होती १ जब 
उसने लौटने की इजाज़त माँगी वा उसके भाई ने उसके आंचल में कोदों 
और दूब डाल दिया । भाई से यह विदाई पाकर दुखिया बहिन अपने घर 
की और चली । परन्तु वह गाँव की हृद से बाहर भी न निकल पायी थी कि 
उसके फटे आँचल से मोती झड़ने लगे | उसकी भौजाई छत पर चढ़कर 
उसका जाना देख रही थी | वह पुकार उटी, “मेरी ननद रूठ कर जा रही 
हैं । उसे मना कर वापिस लाओ ।” 
इस कथानक को ध्यान से पढ़ने पर इस गीत का सन्देश साफ 

समर में आ जाता है | श्री राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है, “दुखिया बहिन 
ग़रीब घर में ब्याही थी। भाई के बालक को देने को उसके पास कुछ नहीं 
था | प्रेम विवश वह थोड़ी सी घास लेकर आयी थी। भाई ने प्रेम का 
कुछ मूल्य नहीं आंका | केवल गहने ओर घास का मुकाबिला किया । 
उसने दोनों को उनकी लायी हुयी चीजों के अनुसार बदला देकर बिदा 
किया | पर सुखिया स्वार्थ वश आयी थी । उसके स्व्रा्थं को दुखिया के 
विशुद्ध प्रेम से नीचा दिखाने के लिये ही यह रूपक बाँधा गया है। घास 
से मोती मड़ते देखकर बहू का स्वार्थ फिर प्रबल होता है ।दुखिया 
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तिरस्कृत होकर गयी थी | अब इसकी ग्लानि बह को हयी। इस प्रकार 
स्वार्थ का दत्य घर घर में हो रहा है। पर शुद्ध प्रेम ओर चीज है | वद घास 
में मोती होकर मड़ता है ।?” 

इस लोक गीत का रचयिता इतना सजग तो था ही कि वह यह 
साफ देख रहा था कि पैसे की वेदी पर किस प्रकार भाई बहिन का स्नेह 
सम्बन्ध भी बलिदान हो जाता है। भाई, बहिन, माता, पिता, नातेदार- 
रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी, समाज के सारे प्राणी, किस सूज से एक दूसरे के 
साथ बंधे हैं ? स्नेंह्र केसारे सम्बन्ध किस चद्दान से टकरा कर चूर हो 
जाते हैं ! हमारी नैतिकता के सारे आदर्श किस भैंवर मं फंस कर टूट 
बिखर जाते हैं ? इस लोक गीत के रचयिता ने इन तथ्यों को जान लिया 
था। घास भरे-ऑशँचल से मोती का कड़ना आखिर किस सच्चाई को 
उजागर करता है ? 
नारी की मयांदा 

सोहर में ही एक गीत है जिसमे एक बाँक स्त्री घर से निर्वासित 
होने पर शेरनी के पास जाती है ओर शरण माँगती है| परन्तु शेरनी उसे 
शरण देने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि उसे डर है कि कहीं उस बॉाँक 
स्री के सम्पक में आकर बह स्वयं न बाँक हा जाय | वह नागिन के पास 
शरण मांगने जाती है। वहां भी उसे टका सा जवाब मिलता है। अन्त में 
वह घरती माता की शरण में जाती है । मगर सबको शरण देने वाली घरती 
माता भी उससे विमुख हो जाती है | श्र्थात्‌ वह ब्रक स्त्री अपने बाॉकपन 
के कारण कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं पा सकती | 

इस गीत का उद्दे श्य क्या है ? इसका सन्देश क्‍या है? क्‍या यह 
सफल मातृत्व में ही नारी जीवन की साथकता देखने का प्रयत्न नहीं है ? 
एक ओर जहाँ यह गीत स्त्रियों के बाकपन की भत्सना करता है, वहीं दूसरी 
ओर वह उनकी कोख को भरा पूरा देखना चाहता है। वह परिवार भी 
क्या जो बच्चों को किलकारियों से गंजता न रहता हां ? वह स्त्री भी क्या 
जो अपने आचल के तले सूनेपन को छिपाये उसांसे लेती जिन्दगी काट 


डे 
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रही हो ? परिवार नियोजन के हामी लोग चाहे इस गीत को आज बेकार 
मान लें, परन्तु काई सावियत रूस तथा अन्य ऐसे देशों की नारी से पूछे, 
जहाँ आज भी सकल मातृत्व के लिये मदर हुड” के तमगे बैंटा करते हैं, 
कि यह गीत कैसा है ? इसका सन्देश क्‍या है ? 

सोहर में ही एक गीत है सीता जी के दूसरी बार बनगमन के सम्बन्ध 
में | यह गीत विचित्र है। ( इसकी पूरी व्याख्या आगे की जायगी )। इसमें 
वे सारी मान्यताएं ताड़ दी गयी है जा कि बाल्मोकि गअ्रथवा तुलसी के रास 
सीता के सम्बन्ध म॑ स्वीकृत थीं। इस गीत के सीता ओर राम मानव हें, 
बिल्कुल हमार जेस। उनकी मानसिक स्थितियाँ श्रथवा अवस्थाएं भी 
बिल्कुल वेसी ही हैं । वे हमारे जाने पहिचाने स्वजन हैं। लोक गीताकार 
ने उनको इतना स्वाभाविक, मानवीय, सहज चित्रित करके लोक मानस की 
स्वस्थता का परिचय दिया है। थे पात्र हमारे परिवार के प्राणी बन गये हैं । 

इस गीत के दा अंश देखिए (१) सीता को बन से वापिस लाने में 
जब लक्ष्मण और वशिष्ठ असफल द्वो गए तो स्वयं राम गये। वहाँ उन्होंने 
दो बच्चों को गुल्ली डन्‍्डा खेलत देखा। राम ने पूछा, “बच्चो, तुम किसके 
पुत्र हो, किसके पोत्र है, किसके भतीज हा, किस माता की कोख तुम्हारे 
जन्म से शीतल हुई है ?” तो बच्चों ने जवाब दिया, “हम लक्ष्मण के भतीजे, 
राजा जनक के नाती, ओर सीता माता के बेटे हैं | पिता का नाम हमें नहीं 
मालूम |” रामचन्द्र बच्चों की यह बात सुनकर अवाक रह गए ओर 
फलत--- 

“तरर तरर चुवे आंसू, पटुकवन पोंछहि हो |” 

(२) राम आगे बढ़कर सीता के पास पहुंचते हैं | सद्यस्नाता सीता 
बृत्ष के नीचे बैठकर बाल सुख़वा रही हैं। राम पीछे जाकर खड़े हो गये 
ओर बोले, “सीता, चलकर अयोध्या को बसाओ, तुम्हारे बिना जग अन्ध- 
कारमय हो गया है, जीवन निरर्थक हो गया है |” घरती की बेटी सीता ने 
अयाध्या के राजा राम को केवल एक बार देखा, वह कुछ बोली नहीं । 
ध६रती की बेटी धरती की गोद में समा गयी | 
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यदि इस पूरे लोकगीत को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो आँखों के सामने 
उस समाज का चित्र खिंच जाता है जिसका प्रत्येक प्राणी सजीव ओर प्रकृत 
है, स्वामिसानी ओर सत्यनिष्ठ है, अपने कत्तंव्य के साथ अधिकारों से भी 
परिचित है | इस लोक गीत की सीता निश्चय ही हमारे घरों की अत्यन्त 
स्वाभिमानिनी मनस्थिनी बेटी हैं | 

बाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी के मुख स यह श्लोक सुनकर कि ; 

नाहँ जानामि केयुरे, नाहं जानामि कुण्डले | 
नूपुरेत्वभि जानामि, नित्य पादामिवन्‍्दनात्‌--- 

कोन ऐसा भारतीय होगा जो गव से सिर ऊँचा न कर ले ? तुलसी 
करत रामायण में भी ऐसे शानदार स्थल यहां वहाँ देखने को मिलते हैं । 

बड़ी भाभी को मां का स्थान देना हमारी संस्कृति का एक अंग है । 
इस तत्व को प्रत्येक भारतीय पदहिचानता है। लोक मानस म॑ भी इस 
सम्बन्ध का अत्यन्त आदर की दृष्टि स देखा जाता है | 

एक लोक गीत म॑ सीता जी लक्ष्मण से कद्दती हैं कि, “राम तो हैं 
नहीं | अरब में क्या करूँ १ किसके लिये संज सजाऊँ, किसकी सेज पर फूल 
बिखेरूँ , किसकी सेवा सुश्रुपा करके अ्रपना दुख भूले १” 

लक्ष्मण ने उत्तर म॑ कहा, “आप मेरी सेज सजावें, उस पर फूल 
बिखेर, मेरी सेवा करके अपना दुख भूलने की कोशिश करें।”? 

सीता ने कहा, “जिस मुंह स मैंने तुमको लक्ष्मण! कह कर पुकारा, 
उसी मुँह से तुमको पति कैसे कहूँगी ?” 

लक्ष्मण तमक उठे | आवेश में आकर उन्होंने कद, “भाभी, ऐसे 
पाप की बात मूँह से मत निकाला । में तुमको माता कोशल्या की तरह 
सममभता हूँ | मैं पिता दशरथ की शपथ खाकर कहता हूँ, में राम का माथा 
छूकर कहता हूँ, गंगा जी में मेरा डुबकी लगाना व्यथ जाय, जो तुम्हें में 
अपनी स्त्री कहूँ |” 

इस गीत में किस आदर्श की स्थापना की गयी है १ महान मर्यादा- 
बादी तुलसीदास की तरह क्या इस लोक गीत का अनासम गायक समाज 
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के सामने आदर्श देवर-भाभी का सम्बन्ध स्थापित करने में सफल नहीं 
हुआ ! ओर इस प्रकार क्या वह बाल्मीकि की परम्परा का महान विचारक, 
समाज हित चिंतक कबि नहीं गिना जाएगा? क्‍या यह प्रसिद्ध लोक गीत 
सचमुच हमारे लोक मानस की स्वस्थता की गारन्टी नहीं है, उसकी पवित्रता 
का प्रमाण नहीं है ! 


मेले का एक प्रसिद्ध गीत है :-- 
घेदेत्यो राम हमारे मन धीरजा | 
सबके मह॒लिया रामा दियना बरतु हैं. 
हरि लेत्यो हमरों अंधेर, हमारे मन घीरजा | 
सबके महलिया रामा जेवना बनतु हैं, 
हरि लेत्यो हमरों भूख, हमारे मन घीरजा । 
सबके महलिया रामा गेडुवा घुटतु हैं, 
हरि लेत्यो हमरों पियास, हमारे मन घीरजा | 
सबके महलिया रामा बीड़वा कँचतु है, 
हरि लेत्यो हमरो अमलिया, हमारे मन धीरजा | 
सबके महलिया रामा सेजिया लग॒तु हैं, 
हरि लेत्यो हमरो नींद, हमारे मन धीर॑जा | 


इस गीत में किस मुक्ति ओर निर्वाण की कामना की गयी हे १ कौन 
सा आध्यात्मबाद छिपा हुआ है १ हमारे गाँवों के मेले किसी पर्व पर लगते 
है, किसी देवी देवता की पूजा के अवसर पर संगठित होते हैं | इन मेलों में 
हजारों लाखों प्राणी भाग लेते हैं। परिवार के परिवार अपना घर बार 
छोड़ कर इनमें सम्मिलित होने चले आते हैं । 

जहाँ ये मेले लगते है वहाँ बाजार लगती हैं| अस्थायी रूप से मेले 
क्रय-विक्रन, खेल-तमाशों ओर आननन्‍्दोल्‍लास के केन्द्र बन जाते हैं। घर 
गहस्थी के चक्कर में पिसने वाले प्राणियों को कुछ समय के लिए इन मभेलों 
में मुक्त वातावरण मिलता है | लड़के, लड़कियाँ, बालक, बृद्ध, स्त्री, पुरुष, 
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सभी कुछ ज्षणों के लिए इन मेलों की रेला-पेली, व्यस्तता, बहुरंगीपन और 
अन्य आकषणों में अपने जीवन के दुख-सुख को भूल जाते हैं। 

परन्तु इन मेलों का मूल आधार किसी देबी-देवता की पूजा अचेना 
ही होता है। ये किसी धार्मिक तिथि विशेष पंर ही लगते हैं। इन मेलों का 
मूख्य आकर्षण होता है भयातुर, निराश, द्वारे, थके मानवों की अपने 
आराध्य से प्राप्त वर के सहारे फिर से आशा, आत्म विश्वास, संतोष और 
सुख प्राप्त करने की कामना | 

मेलों म॑ं भाग लेने वाली स्त्रियाँ जय की जुग गीत गाती हुयीं स्नान 
पूजा को जाती हैं | ऊपर जिस गीत को हमने उद्घृत किया है वह इसी 
अवसर का अत्यन्त लोक प्रिय गीत है । 

गीत में ईश्वर से यही माँग की गयी है कि वह उनके मन में धीरज 
धरावे। क्‍यों १ इसजिये कि उनका मन व्याकुल है । वे उद्भ्रान्त ओर चकित 
है समाज की विषमता देखकर | सबके महलों में दीपक जगमगा रहे हैं। 
मगर उनके यहाँ निपट घोर अंधकार का साम्राज्य है। सबके महलों में 
सुस्वादु, भोजन बनते हैं, मगर उनके यहाँ भूख का ताण्डब होता है| सबके 
महलों में सुराही का शीतल जल पिया जाता है, मगर उनके घरों में 
लोग प्यासे के प्यासे रह जाते हैं | सबके महलों में पान के बीड़े चबाए जाते 
हैं, ओठों की लाली गद्दी होती है, मगर इनके घर वह भी अलमभ्य है | सबके 
महलों में सुन्दर, सुसज्जित फूलों से लदे सेज बिछते हैं, लेकिन इनके घरों में 
टूटी चारपायी भी मृयस्सर नहीं | 

इस लिए इनकी माँग है कि इनके मन में थैय हो, शैर्ष्या, द्वेष, 
डाह न हो | वे दीपक की माँग नहीं करतीं, केवल यह चाहती है कि उनके 
घरों का अ्न्घेरा किसी प्रकार दूर हो जाय । दूसरे के घरों में पकते सुस्वादु 
भोजन को देखकर वे यह नहीं माँग करतीं कि उनके घरों में भी वैसा ही 
भोजन बनने लगे, वे सिफ यह चाहती हैं कि किसी प्रकार उनकी भूख ही 
हर ली जाती, ऐसा कुछ होता कि उनको भूख ही न लगती। दूसरे के 
महलों में ठंडा पानी देखकर वह यह माँग नहीं करतीं कि उनके घरों. में 
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भी सुराहियाँ हों और व उनका ठंडा पानी पीने लगें। वे चाहती हैं कि 
प्रभु उनकी प्यास ही हर लेता | दूसरे के महलों में पान के बीड़े लगते हैं, 
सभी लोग उन बीड़ों को शोक से खाते हैं; मगर ये स््रियाँ केवल यह 
चाहती हैं कि किसी प्रकार पान खाने को उनकी आदत (अ्रमल) ही छूट 
जाती । दूसरों के महलों में सुन्दर सेज लगते हैं, परन्तु वे अब यह आशा 
छोड़ चुकी है कि उनके जीवन में सुख-श्रृंगार का, आनन्द-बैभव का ऐसा 
सुअवसर फिर आ सकता है; उनकी कामना केवल यह है कि प्रभु उनकी 
नींद ही हर लेता, न नींद आ्राती, न सुन्दर स्ज की याद आती ! 

इस गीत में जिस सामाजिक वेपण्य का चित्र उपस्थित किया गया 
है, उसके सम्बन्ध मं अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है | वह तो आप 
ही श्राप उजागर ओर स्पष्ट होकर सामने थ्रा गया है। लक्ष्य करने की 
बात यह है कि ये स्त्रियाँ उन सारे साधनों, उपादानों ओर वस्तुओं का पाने 
की आशा ही छोड़ चुकी हैं जिनके मिलने से जीवन सुखी सम्पन्न ओर जीने 
लायक बनता है। 

उनका जीवन संतुष्ट नहीं, असन्तृष्ट है। उनमें अपने जीवन को 
अधिक सुखी ओर समृद्ध बनाने की मूल भावना थी, परन्तु वह इतनी 
बुरी तरह कुचली जा चुकी है कि अब उसके जागने की सम्भावना नहीं 
रही । वे अपने को घोरनिराशा, पराजय ओर परवशता का शिकार सममती 
हैं। यहाँ तक कि अब वे सूख मिटाने के लिए भोजन की माँग नहीं करतीं, 
वे भूख ही को मिटाने की माँग करती ह; वे ठंड पानी की माँग नहीं करतों, 
वे प्यास के ही सदा सबंदा के मिथ जाने की माँग करती हैं; वे पान की 
माँग नहीं करतीं, वें तो यह चाहती है कि उनका यह अमल ही समाप्त हो 
जाय जिससे पान की कमी महसूस न हो; वे सुन्दर सेज की कामना नहीं 
करतीं, वे बस यही पराथना करती हैं कि प्रभु उनकी नींद ही सदेब के लिये 
हर ले | क्‍ 

कोई भी मनोवैज्ञानक सरलता पूवक यह बता देगा कि जब मानव 
मन इतना उदासीन, विरक्त और पराजित हो जाता है, तो उसे धीरज रखने, 
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सब कुछ सदते जाने, विद्रोह न करने, विषमता ओर अत्याचारों को भाग्य 
का लेख ओर विधि का विधान मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह 
जाता | धीरज घरने की मनोवृत्ति का प्रादुर्भाव तभी होता है जब कोई 
अन्य उपाय शेष नहीं रह जाता । 
कैदी जब तौके-गुलाकी को दो श्रपना गहना समभने लगे, जब जेल 
में उसका मन इतना रमने लगे कि उसे अपने घर की याद ही न आवे, 
जब वह अपने को गुलाम बनाने वाले शासक के पाँव चूमने में ही अपने 
जीक्न की साथकता अनुभव करने लगे तब यह मान लेना चाहिए कि 
उसकी निराशा की पराकाष्ठा हो चुकी, उसक भीतर की अन्तिम चिनगारी 
भी बुमाने वाली है | 
मेले का यह गीत कुछ ऐसा ही प्रभाव मन पर छोड़ता है | यद्द गीत 
सामन्तवादी समाज के अन्‍्तगंत रहने वाले साधन सम्पन्न ओर साधन 
विद्दीन वर्गों का अन्तर ही स्पष्ट नहीं करता, वरन वह यह भी बताता है 
कि साधन हीन वर्ग किस प्रकार सब कुछ सह लेने के लिए, सइनशीलता 
की इस मनोबृत्ति को ओचित्य प्रदान करन के लिए भी विवश हो गया है ! 
जब मन इतना मर जाय और जब वह यह स्वीकार करले कि इस स्थिति 
में परिबतन होने वाला नहीं है तो फिर धीरज घरने के अलावा रास्ता ही 
क्या रह जाता है ? ओर इस प्रकार के धीरज की माँग प्रभु से करना उस 
परवशता पर अन्तिम रूप से मुहर लगा देने की मांग करने के समान है । 
मेले का एक ही अन्य गीत है जिसमें भमगवद्भक्ति तथा सफल 
गाईस्थ्य जीवन का समन्वय अत्यन्त सन्दर ढंग से किया गया है। गीत 
यह है-- 
राम नहिं जाने तो ओर जाने काभा / 
फूल तो वह है जो राम जी को सोहै, 
नाहीं तो बेला लगाए से काभा ? 
कपड़ा तो वह है जो राम जी को सोहै, 
नाहीं गुलाबी रंगाए से काभा ? 
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गीत के इस अंश म॑ सब कुछ मगवतापंण करने की सीख दी गयी 
है | संसार में सब कुछ जान लेने से क्या लाभ जब रामजी को न जान 
पाए ? यदि भगवान जी को समर्पित न किया गया तो फल लगाने का 
कोई ओचित्य नहीं ।रंग तिरंगे कपड़े रँगने से क्‍या लाभ ? उसकी उपयोगिता 
तो यद्दी है वह भगवान की मूति को पहनायी जाय । भक्ति परम्परा का यह 
गीत “भगवान यह्द सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम्हीं को समर्पित करता हूँ?” 
अच्छे से ग्रच्छे ओर ऊँचे से ऊंचे भक्त कवियों के भजनों-गीतों की कोटि 
में आ सकता है| मगर इसका दूसरा अंश भी है | 


पूत तो वह है जो पिता जी को सेवे, 
नाहीं तो पाजी के जनमे से काभा ? 
तिरिया तो वह है जो दूनो घर तारै, 
नाहीं तो माई के कोख आए काभा ? 


पुत्र तो वह है जो अपने पुज्य पिता की सेवा करता है | यदि वह 
अपना यह पावन कतंव्य पूरा नहीं करता तो उस पाजी के जनम लेने से 
कोई लाभ नहीं | वह न पेदा होता तभी अच्छा था | त्नी ता वह जो अपने 
मायका ओर ससुराल दोंनो का उद्घार कर सके | यदि वह ऐसा नहीं करती 
तो फिर माँ की कोख में उसके आने से कोई लाभ नहीं। वह न भी द्राती 
तो बुरा न होता | मां की कोख तो तभी साथक होतो है जब उसको सफल 
करने वालो सन्तान जोबन क्षेत्र में उतर कर अपना कतव्य पूरा करे | 

गीत के इस अंश का भी अर्थ साफ है | यह गीत, जैसा कि निवे- 
दन किया जा चुका है, जीवन के आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों पक्षों को 
सधारने और सार्थक बनाने की दृष्टि से ही गाया जाता है। मेले में भाग 
लेने वाले स्त्री पुरुष गहस्थ ही होते हैं ओर वे भक्ति भावना से प्र रित होकर 
तीथ करने, स्नान करने, देवी देवताओं का दशशन करने के लिए ही इन 
मेलों में जाते हैं | इन भक्त हृदय ग्रहस्थों को इस गीत से कितृ नी सन्दर 
शिक्षा मिलती है ! 
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भाई-बहिन का प्यार 
कूला भूलाने की प्रथा बहुत परानी और अखिल देशीय है, उमड़ते 
घुमड़त बादलों की गड़गड़ाहट ओर तेज हवा के मोंकों की चुनोतियो का 
गखील उड़ाती हुयी ग्राम बालाएँ आज भी पेड़ा की डालियों से लग्के कूला 
पर पंग मारती गीत गाती देखी जा सकती हैं | 
भूले पर गए जाने वाले गीत मादक, रसपुण ओर विभोर कर देने 
वाले होते हैं। ये गीत सावन में गाए जाते हैं | परम्परा के अनुसार इस ऋतु 
में नवविवादहता लड़कियाँ भी अपने मायके चली आती हैं। जो लड़कियाँ 
नहीं आ पातीं वे अपने भाई, बाप ओर माँ को कोसती हैं। इन गीतों में 
सभी प्रकार के भाव पाये जाते हैं, सफल गशहस्थ जीवन के चित्र, भाई की 
वीरता का बखान, माता-पिता के प्यार की महिमा, पति की शक्ति सोन्दर्य पर 
गब आदि तो मिलते ही हैं; इनमें स्थल-स्थल पर ऊँचे सन्‍त कबियों की 
दाशनिकता और भक्त कवियों की सहज भक्ति भावना भी मिल जाती है। 
एक गीत है जिसमें बहिन कहती है--- 
बिरना, हाली हाली जंबउ बिरन मोरा, 
बिरना, तुरुक लड॒इया क ठाढ़, 
बिरना, मुगल लड॒इया का ठाढ़ । 
कैसी वीर तथा मजबूत कलेजे की होगी वह बहिन जो चाहती है कि 
उसका भाई शीघ्र ही भोजन कर ले क्योंकि उसे मुगलों ओर वुर्को से युद्ध 
करने के लिए जाना है। बहिन इस बीर भाई को खिला-पिला कर युद्ध 
करने के लिए. भेज देती है । वह देखती हे कि एक ओर अकेला उसका 
भाई खड़ा है दूसरी ओर साठ मुगल खड़े हैं | वह भाई साठों मुगलों से 
जूफता है ओर विजयी होता है। बहिन फिर गव॑ से कहती है | 
बिरना, कोखिया बखानऊ' मयरिया के, 
जेकर पुत॒वा समर जोत ठाढ़ | 
बिरना, भगिया बखानों बहिनियां कै, 
जेकर मैया समर जीति ठाढ़ | 
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बिरना, भगिया बखानो में भौजी कै, 
जेकर साग्रया समर जीति टाढ़ | 

ग्रधांत में उस माँ की कोख को धन्य कहती हैँ कि जिससे उपजा 
हुआ यह वीर इस समर मे विजयी हुआ । में उस बहिन के भाग्य को सरा- 
हती हू जिसका भाई ६० मुगलों को पराजित करने में सफल हुआ | में उस 
भाभी को मांग को धन्य कद्दती ६ जिसके स्वामी ने शत्र॒ुओ्नों को पराजित कर 
अपनी बोगता का परिचय दिया ! 

इस गीत का ऐतिहासिक तत्व स्पष्ट है। निश्चय ही यह गीत उस 
समय रचा गया था जब गांव की स्त्रियों को, साधारण ग्राम निवासियों को 
मुगल तुक आाक्रमणकारियों से सदा भय बना रहता था। इन्हें सदेव ऐसे 
बीरो की ग्रावश्यकता रहती थी जा इन आतताश्यों से उनकी रक्षा कर 
सके | “होरन” भाई के लिए प्रयुक्त दाने वाला बड़ा प्यारा शब्द है जिससे 
रादेव वीरता की ध्वनि निकलती रहती है | जो पुरुष अपनी बहिन, माँ, स्त्री 
की लाज न बचा सके, ओ अ्रपन कुल की मर्यादा और न्षेत्र की आजादी के 
लिए. अपने प्राणो की बाजी न लगा सके उस पर कोन गये करेगा ? उसके 
जन्म लेने स लाभ हो क्या ? परन्तु जो तरुण अकेले साठ-साठ शत्रुओं को परा- 
जित कर सकता है उस पर कोन मां, कोन बहिन, कौन स्त्री गव न करेगी ! 

कूले के इस गीत का सन्देश अत्यन्त स्पष्ट है| इसमें जितना ओज 
ह, जितनी शक्ति है, जितना म्वस्थ दृष्टि कोश है वह इस बात का प्रमाण 
है कि हमार लोक जीवन का आधार भी उतना दी शक्तिशाली तथा 
स्वस्थ था। पंक्ति पंक्ति के बाद “बलेया लेठ बीरन” की टेक से जब यह 
मनाहारी गीत गाया जाता है तो स्वभावतः वह श्रोता को विभोर कर 
देता है | 
पनधनता 

निग्नांकित गीत को देखें-.- 

टुटही मड़इया बुनिया टपकेड़ रे, 
के सुधि लेवे हमार! 
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जेठा छवावह आपन बंगलवा, 
देवरा छुवावे चौपार | 
हमरा मंदिलवा केऊँ न छवावै, 
जेकर॒ पियवा विदेश | 
इस गीत में उस सम्मिलित परिवार का चित्र है जिसके सदस्य अपने 
स्वरार्थी मं लगे हुए हैं, जिन्हें पर परिवार के सुख-दुख की पर्वाह नहीं है । 
वियोगिनी सत्री को बरसात आते हो श्रपन॑ पति को याद आती है। उसके 
जेठ अपना बंगला छवा रहे हैं| उसके देवर अपनी चौपाल टीक करवा रहे 
हैं| मगर हाय ! उसका मन्दिर कोई नहीं छवा रहा है, उसकी टूटी मड़ई 
से ( जो कि पति के साथ रहने पर मन्दिर जसा लगती है ) बंदे टपक रह 
हैं | उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, क्योकि उसका पति परदेस में हैं । 
यहां “पिया विन नागिन काली रात?! का नारा नहीं बुलन्द किया 
गया है। इस गीत मे श्रद्धार-परकता नहीं है | इसमें जीव्रन की श्रत्यन्त 
कठोर सच्चाइया को उघाड़ कर सामने रखा गया है। स्त्री गरीब है। 
उसका पति कमाने के लिए बाहर गया हुआ है । जब तक कमाकर वह 
वापिस न आव उसके मन्दिर का, उसकी टूटी मड़ेया का जीरोॉद्धार नहीं 
हो सकता । वह स्त्री इस कठार सच्चाई का भली भांति जानती है। इसीलिए 
जब उसके जेठ अपना बंगला छुवा रहे हैं और उसके देवर अपनी चौपाल 
सुधरवा रहे हैं उस समय उस अपने प्यारे पति की याद आती है । हमारे 
ग्रामों में निवास करनेवाली अ्र्गणत अमागिन, गरीब स्त्रियाँ इसी प्रकार 
जग जरा सी झ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए तड़प कर रद्द जाती हैं, मगर 
उनके अरमान पूरे नहीं दा पात । 
छोटी मोटी दुह्नी दुघ के 
बिना रे अगिन बाफ़ ले३ई, बलेया लेऊं बीरन | 
इहै दूध पियें बीरन मोरा, 
मैया लड़ें मृगलवा के साथ, बलैया लेज बीरन | 
चार पंक्तियों का यह गीत अपने में ही कितना सम्पूण, कितना 
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अभाव पूर्ण, कितना झ्राशाप्रद, कितना सजीव ओर कितना चुस्त है! 
ग्रामीण संस्कृति और सम्यता का कितना प्यारा चित्र इन चार पंक्तियों से 
उभर आता है ! 

बहिन कहती है, “दूध दुद्दने का मेरा छोटा-सा बर्तन है। उसमें 


८. 


धाराष्ण दूध भरा हे, अमी-श्रभी का दुद्या हुआ | वह इतना गर्म है कि 
उसमें बिना आग के ही भाप निकल रहो है । मेरा भाई इसी दूध को पीकर 
इतना बलशाली हो जाता है कि वह मुग़लों से युद्ध करता है ओर उन्हें 
पछाड़ देता है |? 

जानकारों का कहना है कि सोने के समय जो बातें दिमाग़ में रहती 
है सपने में वही दिखती हैं, ओर भोजन के समय जिस प्रकार के विचार मन 
में आते हैं उनका भी सौंधा प्रभाव पड़ता है। इस गीत में बड़ी बहिन 
अपने छोटे भाई को धारोष्ण दृध पिलाते समय जैसी कल्पना करती है, 
भाई उसी कल्पना को अपने जीवन में साकार रूप देता है। हममें से अनेक 
ऐसे भाग्यशाली लोग होंगे जिन्हें माँ की तरह अ्रपनी बड़ी बहिन का प्यार 
मिला हा | ये मंगल मूति बहिने कितने स्नेह से, कितनी शुभकामनाओरों के 
साथ, कितनी ग्राशा और कितने विश्वास के साथ, अप्रने भाइयों का लालन 
पालन करती हैं ! उन्हें पालती, खिलाती, पहनाती हैं। ओर भोजन कराते 
समय कितने आआशीवांदी की वर्षा करती रहती हैं ! 

इस गीत में बहिन का वही निश्छल प्रेम, भाई के प्रति वही 
शुभापशा, उसके शौय, शक्ति के लिये वही मंगल कामना, कितनी सरलता 
पूवक, कितना स्वाभाविक बनकर उभर आयी हैं ! इन चार पंक्तियों में क्या 
नहीं कद्द दिया गया है ! अपनी बहिन से इस दूध जैसा पवित्र, निर्मल और 
उष्ण स्नेह पाकर कोन सा भाई अपने को धन्य न मानेगा, उसके संकेत 
मात्र पर अपने प्राण निछावर नहीं कर देगा ? 

भूले के गीत के ही अन्तगंत लड़की की विदाई के समय का एक 
गीत है। यह गीत कितना मार्मिक है ! यह गीत आँसुझ्ों की भाषा में रचा 
गया है। इसम पत्थर को पिंघला देने की क्षमता है| इसका सन्देश शाश्वत 
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है | रस-परिपाक की दृष्टि स यह गीत श्रद्वितीय है | काव्य के सारे गुण इस 
गीत में अयाचित ही आ गये हैं | इस गीत की बिदा होती बेटी की वदना 
ओर माँ के सम्बन्ध में उसकी भावना पूरें नारी समाज की वेदना ओर 
भावना है--- 
बाबा, निबिया क पेड़ जिनि काटेउ, 
निबिया चिरेया बसेर | 
बलैया लेऊँ बीरन | 
बाबा, बिटियउ जिनि कोउ दुख देय 
बिटिया चिरेया की ना / 
बलेया लेऊं बीरन | 
सब रे क्रिया उड़ जहहैं, 
रहि जड्हें निबिया अकेलि । 
बलैया लेऊं बीरन | 
सबरें बिटिया जहहें सासुर 
रहि जहहें माह अकेलि | 
बलेया लेऊं बीरन । 
कन्या विदा होते समय अपने पिता से याचना करती है कि वह दर- 
बजे के सामने लगे नीम का पेड़ नका०्गे। क्यों ? इसलिये कि उस नीम के 
पेड़ पर चिड़ियाँ बसेरा लेती हैं। कन्या फिर कहती है, “बाबा, कोई भी 
अपनी कन्या को दुख न दे |” क्‍यों ? इसलिए कि इन कन्याओं की स्थिति 
ठीक उन चिड़ियों जैसी होती है तो कुछ रुमय पेड़ पर बसेरा लेकर उड़ 
जाती है। जिस प्रकार चिड़ेयों के उड़ जाने पर नीम का पेड़ अकेला रह 
जाता है, उसी प्रकार जब्ब माँ की गोद में कुछ समय रहकर, उसके आँगन 
की शोमा बढ़ाकर, उसके सिन्दूर और कोख को धन्य बनाकर, सभी कन्याएँ: 
ससुराल चली जाती हैं तो माँ अ्रकेली की श्रकेली रह जाती है। 
कन्या की तुलना चिड़ियों से, माँ की उपमा नीम के बृक्ष से करके 
यहाँ इस लोक गीत के अनाम गायक ने सहज ही हमारी कोमलतम भाव- 


४द लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 
नाओों को उभारने ओर हमारी करुणा को जगाने में सफलता प्राप्त कर ली 
है | जब मानवीय संवेदनाओों का क्षेत्र इतना व्यापक हो जाता है कि याक्र 
तिक तत्व भी उस्तम॑ डूबने लगते हैं, उसमे समा जाते हैं तो उनको शक्ति 
अपरिमित हा जाती है । 

सूरदास की पंक्ति-- 

मघुबन तुम कत रहत हरे, 
बिरह वियोग श्याम सुन्दर के 
ठाढ़े क्‍यों न जरे ? 

पढ़ते दी सहसा हमारी श्ाँखे भीग जाती हैं। जिस प्रकार वृत्ञ को 
डाल पर चिड़िया रहती है, वहीं बसेरा लेती हैं, उसी की शीतल छाया में 
पलती हैं; उसी प्रकार ये लड़कियाँ अपनी माँ की गोद में, उसके आंचल 
की छाबा में पलती हैं ओर जब बड़ी होती हैं, विवाह योग्य हो जाती हैं तो 
वे परायी हो जाती है, माँ की गोद को सूना कर ससुराल चली जाती हैं | 

मां की इस वेदना का लड़कियाँ खुब समभती हैं। उनका नारी- 
हृदय सरलता पूर्वक माँ की पीड़ा ओर व्यथा को अनुभव कर सकता है | 
इसीलिए लोक गीतकार ने पिता के घर से विदा लेती हुयी वी के मुख से 
यह निवेदन कराया है। यह गीत प्रत्येक माता की भावनात्मक स्थिति का 
परिचय देता है | सामनन्‍्ती युग का यह गीत आज भी नारी हृदय को वेसे 
ही रुलाता है। आज भी इस गीत को सुनाने पर आँसू रोके नहीं रुकत । 
जब तक बेटी के प्रति माँ की ममता बनी रहेगी, जब तक बेटी के विवाह 
के उपरांत ससुराल जाने की प्रथा चलती रहेगी, जब तक मानव हृदय में 
करुणा रस का खोत रहेगा, यह गीत अमर रहेगा, श्रोताओं को करुणा 
विगलित करता रहेगा । 

हमारे गाँवों में भूमिहीन खेतिहरों, मजदूरों का एक 
बहुत बड़ा भाग है। इन लोगों को वे सारे काम सौपे जाते हैं जिनसे आम- 
दनी बहुत कम होती है ओर जिन्हें दूसरे वर्ग के लोग करना भी नहीं चाहते। 
खेत खलिह्ानों में मुख्य काम तो दूसरे लोग करते हैं परन्तु खेत निराने का 
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काम नीची जाति के लोगों, विशेषत: औरतों को दिया जाता है | खलि- 
हानों के उठ जाने के बाद इनका खेतों स दाना बदारने का हक भो मिल 
जाता है| निराना का श्रथ॑ है खेतो में से अनावश्यक घास-पोधों को निकाल 
देना जिसस फसल के पौधो के उगने बढ़ने मे दिकत न हो | यहद्द काम 
सावन के महीने में प्रायः हाता है| खेत निरात समय्र औरतें सामूहिक रूप 
से गाती भी रहती हैं | उनके गीतो में रस ता होता ही है, विचार की 
सामग्री भी बहुत रहती है | उनमें सामाजिक मर्यादाश्रों के प्रति बड़ी सजगता 
रहती है। इन गीतों में अन्य अगणित गुणों के साथ मानवीय संवदनाओ 
और सामाजिक संघर्षों तथा विष्रमताओं के चित्र भी बहुत मिलते हैं | 

निरवाही के एक गीत का सारांश यह है| एक बहिन के घर एक 
भाई आता है | सास उसका अनादार करती है | बहिन किसी प्रकार लड़ 
कगड़कर अपने भाई के लिये अच्छा भोजन तेयार करती है। भाई जब 
खाने बैठता है तो अपनी बद्दिन का देखता है। उसकी हालत देखकर 
भाई की शआ्राँखा से ऑसू चलने लगता है। वह अपने बहनाई स शिकायत 
करता है कि, “आपने मेरी चाँद, यूरज जैसी दीपमती बहिन को इतना कष्ट 
दिया कि वह दख में जल जल कर कोयला हो गयी है ।” 

इसके बाद मोका पाकर बहिन अपने भाई को अपना हखड़ा सुनाती 
है | वह कहती है, “भैया, में जाने कितने मन कूट्ती हैं, कितने मन पीसती' 
हैँ, कितने मन की रसोई बनाती हूँ | उसके बाद भी बहुत सा बर्तन माजना 
पड़ता है, बहुत दूर जाकर गहरे कुएँ से पानी खींचकर लाना पड़ता है | 
जब सब्न लोग खा-पी लेते हैं तो मरी बारी आती है। मुझे सबसे बाद 
वाली छाटी रोटी मिलती है | उसमें भी ननद के लिए कलेवा रखना पड़ता 
है, चरवादहे को देना पड़ता है, देवर के लिए बचाना पड़ता है, कुत्ते बिल्ली 
को देना पड़ता है। कपड़ों का हाल भी बुरा है| उतारा हुआ कपड़ा मुझे 
मिलता है। उसमें से भी ननद के लिए ओढ़नी देनी पड़ती है और देवर के 
लिए कछोटा बनता है। जो कपड़ा बच रहता है उसी से में अपना तन- 
बदन देँकती हूँ ।?” 


स्व लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


भाई हाय कर उठा | बहिन ने फिर कहा, “मैथा, यह दुख भोजी के 
सामने मत कहना, नहीं तो वह सब जगह शोर कर देगी । माँ से मत कहना 
नहीं तो उसकी छाती फट जायगी । चाची से मत कहना नहीं तो वह 
बोलियाँ बोलेंगी | बाबू जी से मत कहना नहीं तो बह सबके सामने बैठकर 
रावेंगे | बहिन से भी मत कहना नहीं तो वह ससुराल जाने से इन्कार कर 
देगी | यह दुख उस अगुआ से अवश्य कहना जिसने मेरी शादी करायी 
थी और उस ब्राह्मण से भी जरूर कहना जिसने लग्न की मुहूत देखकर 
विवाह कराया था | 

अन्त में बहिन कहती है, “भैया, तुम इस दख की गठरी को बाँध 
कर नदी म॑ छोड़ देना ।” अर्थात्‌ किसी से भी मत कहना कि में इतनी 
दुखी हू । 

भाई घर पहुंचाता है | पिता पूछता है, “बिटिया को क्यों नहीं लाए !”? 
भाई कद् पड़ता है, “जेसे जमुना उमड़ कर बह रही है वैसे ही मेरी बहिन की 
आँखों से श्ॉसू उमड़ते आ रहे हैं |? पिता तड़प उठता है, “तुम्हारी जाँच 
थक गयी थों या वम्हारी बाहा मं घन लग. गया था कि तुम उसे रोता ही 
छाड़ आये ?? 

वह भीतर जाता है। पत्नी खाना खाते समय पूछ॒ती है कि ननद 
कैसे हैं | उत्तर में वह कहता है--- 

जैसे धनिया, उञ्ले अंजोरिय रे ना, 
धनिया तैसे उत्रल मोर बहिनियाँ रे ना । 

“जिस तरह आसमान का चन्दा नित नित प्रकाशमान होता जाता 
है उसी प्रकार मेरी बहिन भी नित नित उन्नति कर रही है, सुखी और 
समृद्ध होती जा रही है |? 

इस गीत से भारतीय कृषक समाज के जीवन पर सम्यक्‌ प्रकाश 
पड़ता है । नव विवाद्दििता कन्या के साथ ससुराल में जो अत्याचार होते हैं 
उसका यहाँ सच्चा वणन किया गया है | अ्रतिशयोक्ति बिल्कुल नहों की 
की गयी है । बहिन अपने भाई के सामने तो अपना सारा हाल बता जाती 
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है मगर वह नहीं चाहती कि उत्तके माता-पिता को किसो प्रकार का कष्ट हो 
या उन्हें अपमानित होना पड़े | वह यह भी नहीं चाहती कि उसके सघ्तुराल 
वालों की किसी भी प्रकार को बदनामी हो । बह मर्थादा शीला भारतीय 
ललना सब कुछ सह लेना चाहती है, मगर अपने ससुराल वालों की बद- 
नामी नहीं चाहती | उसे किसो से शिकायत नहों | यदिं उसे किसी पर रोष 
है तो उस अगुवा पर जिसने ऐसे घर में उसका विवाह तय करके उसकी 
जिंदगी बरब्राद कर दी और उस ब्राह्मण से है जिसने गलत तरीके से 
सायत देखी । 

यह गीत नीची जाति की विशेषतया चमारों की स्त्रियों द्वारा सामू- 
हिक रूप में खेत निराते समय गाया जाता है। सामाजिक जीवन का 
कितना यथातथ्य वर्णन इस गीत में है। इसमें कितनी व्यथा है, कितनी 
पीड़ा, कितना हाह्मकार है ! फिर भी कितना संयम, कितनी मर्यादाशीलता 
है ! कोन ऐसा सहृदय व्यक्ति होगा जो इस गीत को सुनकर रो न उठे ! 

इस गीत का रचयिता कोन था? कोन वह कलाकार था जिसने 
इन शब्दों में परवश स्री समाज के समस्त करुणा क्रन्दन को भर लिया ! 
खेत निराते समय इस गीत का ऊँचे स्व॒र में सम्मिलित रूप से गाती हुई 
अपड, निम्न श्रेणी की श्रनाभिजात्य स्त्रियाँ क्या इस समाज के श्त्याचारों 
का भण्डाफोड़ नहीं करतीं ? कौन है जो इस गीत में वर्णित सच्चाइयों को 
चुनीती दे सके ? कौन है जो इसकी मर्यादाशीलता के सामने, संयमशीलता 
के सामने, सिर न क्रुका देगा ! यह गीत सभी संवेदनशील व्यक्तियों के लिए, 
सभी कवियों ओर कलाकारों के लिए, सभी समाज के उद्धार का दम भरने 
वाले नेताओं के लिए मूक नारी समाज की खुली चुनोती है, जिसे अनसुनी 
करके इस जजर समाज व्यवस्था को अधिक दिनों तक नहीं चलाया जा 
सकता । 
वीरपूजा | 
अभी कुछ वर्ष पहिले तक देहातों श्रोर शहरों में भी हाँथ से चक्की 
पीसने की प्रथा रही है। आदा पीसने की मशीनों के आ जाने के कारण 

डे 
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धीरे-धीरे हाँधथ से चक्की चलाकर आदा पीसने की प्रथा समाप्त होती जा रददी 
है। जिस प्रकार निरवाही करते समय औरतें गाना गाती हैं उसी प्रकार 
चकी पीसते समय भी वे गाती रहती हैं| चक्की पीसने का समय प्रायः मोर 
बेला ही हुआ करता था। सूरज निकलने के काफी पहिले दी यह काम 
समाप्त हो जाता था | ज्यों-ज्यो यह प्रथा मिय्ती जा रही है त्यों-त्यों ये औरतें 
जाँते-चक्को के गीतों को भी भूलती जा रही हैं | परन्तु इन गीतों में कितना 
रस है, कितनी शक्ति है, कितनी चित्रात्मकता है यह तो इन गीतों के 
सुनने पर ही मालूम हो जाता है | 

चक्की का एक गीत है जिसका सम्बन्ध सन्‌ श्८ू४७ के प्रथम 
स्वातन्त्रय युद्ध के वीर सेनानी बाबू कुंअर सिंह से हे। बाबू कुंअर सिंह 
भोजपुरी क्षेत्र के राणा प्रताप कहे जा सकते हैं| बृद्धावस्था के बावजूद 
बाबू साहब ने जिस योग्यता और बहादुरी के साथ स्वतंत्रता संग्राम का 
संचालन किया, जिस तरह बार-बार अंग्रेजी फौजों को हराया और मरने के 
तीन दिन पहिले भी वह अंग्रेजी फोज को मार भगाने में जिस तरह सफल 
हुए, इन घटनाओं की कल्पना करके ही हम रोमांचित हो जाते हैं । 

कंवर सिंह की पूजा अब भी घर-घर में होती है | ओरतें उनके नाम 
से मनोतियाँ मानती हैं, नव विवाहित वधुएँ उनसे अपने अ्रमर सोहाग की 
माँग करती हैं, माताएँ अपने बच्चों को बारे में कहानियाँ सुनाकर उन्हें 
वीरता और देश भक्ति की शिक्षा देती हैं। उनके सम्बन्ध में बिरहे गाए 
जाते हैं | खेतों पर काम करते अलमस्त किसान उनके नाम की टेर लगाते 
रहते हैं| जाँते पर भी उनके सम्बन्ध में गीत गाए. जाते हैं। कृषक समाज 
प्रत्येक सम्भव अवसर पर बाबू कंवर सिंह को याद करता है, गीत गाता 
है, पुराने गोरबशाली इतिहास को बार-बार याद करता है। ऊँचे पढ़े लिखे 
समाज के इतिहासकारों ने चाहे अमर शहीद और सेनानी बाबू कुंवर सिंह 
की वीरता की गाथा को भुला दिया हो, परन्तु लोक मानस पर अपनी जो 
पे छाप बाबू कुंवर सिंह छोड़ गए थे, वह अब तक ज्यो की त्यों बनी 
हुई है । 


अध्ययन ९ 


जाँते के एक गीत का थोड़ा सा अंश हम नीचे दे रहे हैं-- 
लिखि लिखि पतिया के भेजलन कंअर सिंह, 
ए सुन अमर सिंह, अमर सिंह भाय हो राम | 
चमड़ा के टोडवा दाँत से हो काटे कि, 
छुतरी के घरम नसाय हो राम ।?॥ 
बाबू कवर सिंह औ भाई अमर सिंह, 
दोनों अपने हैं भाय हो राम । 
बतिया के कारण से बाबू कुंवर सिंह, 
फिरंगी से रेढ़ बढ़ाय हो राम ।२। 
दानापुर से जब सजलक हो कम्पू, 
कोइलवर में रहे छाय हो राम | 
लाख गोला तुहँँ के गानि के मरिहीं, 
छोड बरहरवा के राज हो राम ।३। 
रोवत बाड़े बाबू तो कवर सिह 
मुखवा पर धर के रुमाल हो राम । 
ले ली लड़॒श्या हमतो बूढ़ा हो समय में, 
अब कउन होहइहें हवाल हो राम |9| 
बाबू कंवर सिंह और अ्रमर सिंह भाई थे। कुंवर सिंह ने अमर सिंह 
के पास पत्र लिखा कि अ्रब तो चमड़े का कारतूस दाँत से काना होगा, 
ऐसा हुक्म सिपाहियों को हो गया है | परन्तु इससे क्षत्रिय का धम नष्ट हो 
जायगा, इसलिए हमें ऐसा हम नहीं मानना चाहिए.। इसी बात पर बाचू 
कुंवर सिंह की अंग्रेजों से चल गयी । दोनों की शत्रुता बढ़ती गयी । 
अँग्रेजों का कैम्प दानापुर में था। वहाँ से उठकर उन्होंने आगे 
आकर कोइलवर में डेरा डाला । उन्होंने कुबर सिंह के पास कहला भेजा कि 
वह बरहरवा छोड़ दें, नहीं तो एक लाख गोले गिनकर बरसाए जाएँगे । 
बाबू कुँबर सिंद को अंग्रेजों से कोई डर न था। वे अपने परगम्परा- 
गत ज्ञात्र धर्म से परिचित थे | उन्हें केवल इस बात का अफ़सोस था कि 
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अब वह अत्यन्त बुद्ध हो गए थे और उनके शरीर में पहिले जैसी शक्ति नहीं 
रह गयी थी। अपनी वृद्धावस्था की परवशता के कारण बाबू कवर सिंह 
खीम कर रो पड़े | 

परन्तु इतिहास साज्ञी है कि बाबू कंबर सिंह की आँखों के ये आँसू, 
कायरता के नहीं, वीरता, क्रोध ओर प्रतिहिंसा के आँसू थे। अस्सी वर्ष 
के जजर शरीर में इस राष्ट्रीय संग्राम के पुनीत अवसर पर नयी शक्ति, नया 
साहस, नया विश्वास ओर नयी आश पैदा हो गयी थी। जहाँ-जहाँ मुठभेड़ 
हुयी, बाबू साहब ने अंग्रेजों के छुक्‍्के छुड़ा दिए | स्वग जाते जाते भी वह 
शत्रुओं को पराजित करते गए 

बाबर कँवर की बीर गाथा भोजपुरी लोकगीतों में बिखरी पड़ी है। 
ये लोक गीत हमारे राष्ट्रीय इतिहास की मूल्यवान कड़ी हैं। जिस समय 
विन्सेन्ट स्मिथ, वैलेन्टाइन शिराल आदि इस संघ के इतिहास पर असत्य 
का पर्दा डालने में लगे हुए थे, उस समय इन लोक गीतों ने अपने आँचल 
में छिपाकर इन पवित्र तथ्यों की रक्षा की थी। कवर सिंह का नाम आज 
भी इन गीतों के कारण भोजपुरी क्षेत्र के प्रत्येक घर में व्याप्त है । 
प्रशय और भूख 

हमारे लोक गीतों में हृदय के सारे भाव पूरे वेग के साथ उठते 
उभरते दिखाई देते हैं। श्रृंगार सम्बन्धी गीतों में जितनी स्पष्ठता और 
शक्ति होती है, आधिक वैषम्य, जीवन की कठ्ठुता ओर दुख पहुँचाने वाली 
सच्चाइयाँ भी उतनी ही तीव्रता ओर शक्ति के साथ इन गीतों में अमि- 
व्यक्ति पाती हैं | 

भूखे भजन न होंहि योपाला । 
ले लो करठी, ले लो माला ॥ 

इस अति प्रचलित कहावत में भूख की तीव्रता पर ही बल दिया 
गया है। भूख मनुष्य से कोन सा पाप नहीं करवा लेती १! इसीलिए अन्न 
को ब्रह्म के समझ ला बिठा देने की बात हमारे हमारे शास्रों में की 
गई है । 


अध्ययन रे 


एक लोक गीत का एक टुकड़ा है | 
मूखिया न लागै, पियसिया न लागै, 
हमके मोहिया लागे हो। 

साथ ही बिरहे का एक टुकड़। ओर भी है जो बिल्कुल इसके बिपरीत 

पड़ता है। वह टुकड़ा है--- 
मुखिया के मारे बिरहा बिसरिगा, भूलि गयी कजरी कबीर | 
देखि के गोरि के मोहनि सुराति, अब उठे न करेजवा में पीर | 

स्री ओर पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण ही अत्यन्त स्वाभा- 
विक स्थिति है। इन दोनों टुकड़ों को ज़रा ध्यान पूबक देखें। प्रेमिका की 
आर से कहा गया है, “मुझे न भूख लगती है, न प्यास लगती है। मुझे तो 
बस उनका ( अपने प्रेमी का ) मोह लगता है !” स्त्री का प्रेम पुरुष के प्रेम 
से अधिक गहरा, शक्तिशाली, वेगवान होता है। मनोविज्ञान के पंडित 
इसको मानते हैं| वह जब प्रेम करती है तो अपना तन, मन, सुख, दुख, 
भूख, प्यास भूल जाती है | वह अपने को भूल जाती है। वह अपने को 
उन्हीं का, उन्हीं के लिए, समझती है। उसका निजी व्यक्तित्व रह ही नहीं 
जाता। तभी उसको न भूख लगती है, न प्यास लगती है; बस उसे पिया 
का मोह लगता है । 

परन्तु पुरुष का प्रेम सवथा भिन्न प्रकार का होता है। वह प्रेम तो 
करता है ओर उसके लिए नाना प्रकार के त्याग भी करता है। परन्तु वह 
अपने को बिल्कुल मिटा नहीं देता। वह अपने को बिल्कुल बिसरा नहीं 
देता। प्रेम करते हुए भी उसे अपने तन, मन, सुख, दुख, भूख, प्यास की 
सुधि बनी रहती है। इसीलिए जब उसे कड़ाके की भूख लगती है तो वह 
कजरी, बिरहा, कबीर, सब कुछ भूल जाता है ओर अपनी प्र मिका की 
मोहनी सूरत देखकर उसके कलेजे में पीर नहीं उठती । 

परन्तु यह तो इस गीत की एकांगी व्याख्या हुयी । असल बात यह 
है कि इस गीत में गीतकार ने भावुकता के स्थान पर जीवन की कठोर 
सच्चाई, भूख का ज्ञोर, पर बल दिया है ओर कहा है कि जिस प्र मिका के 
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कारण मनुष्य अपना राजपाट, धन धान्य, धर्म कम सब कुछ छोड़ने को 
उद्यत हो जाता है उसी प्रेमिका की मोहनी सूरत उरु उस वक्त फीकी ओर 
अनाकर्षक लगती है, जब कि उसके पेट में चूहे डण्ड'पेलते रहते हैं | अर्थात्‌ 
प्रेम तभी किया जा सकता है जब कि तन मन स्वस्थ हो, भूख की विहव- 
लता से पीड़ित और क्लानत न हो । स्वस्थ तन में स्वस्थ मन ओर स्वस्थ 
मन में ही स्वस्थ प्रेम निवास कर सकता हे । जब् तक मनुष्य अभावों से 
पीड़ित रहेगा, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल रहेगा, 
तब तक सच्चे शअ्रथ में वह प्रेम नहीं कर सकता; संगीत, कला, कविता 
सब कुछ उसके लिए निरथ्थंक है | 

अब, 'भूखिया न लागे, पियसिया न लागे, हमके मोहिया लागे 

हो? वाली पंक्ति पर ध्यान दीजिये | पूरा गीत इस प्रकार है-- 

पुरुष से आयी रेलिया, पछिउं से आयी जह॒जिया, 

पिया के लादि ले गयी हो | 

रेलिया होश्या मोर सवतिया, 

पिया के लादि ले गयी हो । 

रेलिया न बैरी, जहजिया न बैरी, 

उसे पइ्सने बैरी हो। 

देसवा देसवा भरमावै, 

उ्ं पश्सवे बेरी हो। 

भुखिया न लागे, पियतिया न लागै, 

हमके मोहिया लागे हो। 

तोहरी देखि के सुरतिया, 

हमके मोहिया लागे हो। 

सेर भर गेहुँँवा बरिस दिन खड्बे, 

पिया के जाय न देबे हो। 

रखबे अंखिया के हुजुरवा, 

पिया के जाय न देबे हो। 


अध्ययन प्पू्‌ 


निश्चय ही यह लोक गीत उस समय रचा गया था जब कि रेलवे 
की लाइनें बिछु गयी थीं ओर गाँवों के नोजवान लोग कमाने के लिए 
बम्बई, कलकत्ता रेलगाड़ियों पर चढ़कर जाने लगे थे । बिरहिणी ग्राम बधू 
पूरब-पश्चिम दोनों ओर से आने वाली रेलगाड़ी और जद्याज को अपने शर््रु 
के रूप में, सौत के रूप में, देखती है। रेलगाड़ी और जद्दाज़ को सौत के 
रूप में गीत में प्रयुक्त करना लोकगीतकार के ही बूते की बात है। भावनाओं 
को तीव्रता प्रदान करने, विचारों को स्पष्ट करने ओर संवेदनाओं को सजग 
करने के लिए ही उपमाओं ओर उदाहरणों आदि का सहारा लिया जाता 
है। लोकगीतकार बेधड़क प्रेमी को परदेश ले जाने वाले इन यातायात के 
साधनों को सौत के रूप में चित्रित कर देता है। रोती बिलखती नई नवेली 
बहू चीत्कार कर उठती है कि, “हाय, मेरी सोत रेलगाड़ी मेरे पिया को 
मेरे पास से छीन ले गयी !” फिर वह कुछ स्वस्थ होती है। सोचती है, 
आखिर इस जहाज अथवा रेलगाड़ी में कोन सा ऐसा आकपंण है जो वह 
मुझसे मेरे पति को दूर कर देती है ! उसे ध्यान आता है कि असली शत्रु 
पैसा है| इसी पैसे के ही कारण उसका पति उससे दूर होने पर मजबूर हुआ 
है | यदि पैसों की आवश्यकता न होती तो उसका पति उसे इस तरह रोता, 
बिलखता छोड़कर रेलगाड़ी पर चढ़कर विदेश क्यों चला जाता ! 

पैसा ! हाय, दो अक्षरों का यह शब्द कितना सत्यानाशी, कितना 
कठोर, कितना निर्मम है ! गाँव की गरीब किसान बेटी सोचती है यदि 
वह भूख भूख न चिल्लाती, यदि वह कपड़ों की माँग न करती, यदि वद्द घर की 
इच्छा न करती तो उसे पैसों की जरूरत ही न होती । यदि उसे पैसों की 
जरूरत न होती तो उसका पति उसे छोड़कर कलकत्ता, बम्बई जाने के लिए 
मजबूर न होता । | 

वह अपनी भूख-प्यास, अपनी भोतिक आवश्तकताओं को याद 
कर आत्मग्लानि से गड़ जाती है, वह पछताती है ओर फिर आते कातरस्वर 
में नारी के श्रात्म समरपण की भावना को साथकता प्रदान करती हुई कह 
पड़ती है-- 
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मूखिया न लागै, पियसिया न लागै, 
हमके मोहिया लागे हो । 

इतना ही निवेदन कर देने से उसका जी नहीं भरता। वह फिर 

आगे कहती है-- 
सेर भर गेहुँवां, बरिस दन खड़बे, 
पिया के जाय न देबे हो | 

बेचारी लड़को इस बात के लिए तैयार है कि वह केवल एक सेर 
गेहूँ पीस कर उसी पर बरस भर गुजारा कर लेगी, मगर वह अपने प्रिय 
को परदेस न जाने देगी | 

जिस समय अँग्रेजी शासन का सिक्का जम गया और गरीब भूमि- 
हीन खेतिहर बम्बई कलकत्ता जाकर पैसा कमाने पर मजबूर हो गये उस 
समय हजारों लाखों नवपरिणीता बहुओ को तारे गिन गिनकर बरसों तक 
रातें बितानी पड़ी थीं | इस लोक गीत म॑ उसी सामाजिक स्थिति का एक 
रोमांचकारी चित्र है जब कि पैसा कमाने के लिए. पति रेलगाड़ी पर चढ़कर 
विदेश जाने को मजबूर हुआ था, ओर सारी मिन्नत आरजुओ्नों के बाद भी 
पत्नी पति को परदेश जाने से रोक न सकी थी; जब पैसों की वेदी पर प्रेम, 
श्रृंगार और संयोग-सुख बलिदान हुआ था; जब अर्थ शासत्र के कठोर 
नियमों ने प्रम की कोमल गर्दन को मरोड़ दिया था । 
चल ले चरखवा / 

चरखा आदि काल से ही हमारी ग्रामीण आध्िक व्यवस्था का 
महत्व पूर्ण अंग रहा है। इसीलिए वैदिक काल से आज तक के साहित्य 
में हमें चर्खे का चर्चा मिलता है | कविवर मेथिली शरण गुप्त ने 'साकेत? में 
बनवासिनी सीता से चर्खा चलवाया है। 'साकेत? शआ्राधुनिक युग का काब्य 
है ग्रतः उसमें राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रतीक चर्खे का झा जाना अस्वाभाविक 
नहीं हे, विशेषतया जब कवि ने जान बूककर 'साकेत? के माध्यम से 
राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न अंगों को पुष्ट करने तथा बल पहुँचाने का 
स्पष्ट प्रयत्न किया है। मगर यदि चर्ख का इतिहास मानव सभ्यता के 
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विकास के इतिहास के साथ इतना मिला-जुला न होता तो सीता जी 
के हाथों में चरखा थमा देने की गलती गुप्त जी कदापि न करते | 
वेदों में सूत कातने और कपड़ा बनाने का वन मिलता है | 
यजुबंद, अथव॑वेद आदि से लेकर दमारे लोकगीतों तक चर्खा चलाने, सूत 
कातने ओर कपड़ा बनाने का अदट्ूट क्रम मिलता है | योरप में भी ऐसा ही 
है। हो सकता है कि पहिले कपड़ा बुनने वालों की जाति अलग न रही 
हो ओर धीरे धीरे आबादी की संख्या बढ़ने तथा कामों का बंट्वारा करने 
की प्रवृत्ति के जाग्रत होने पर यह काम एक वर्ग विशेष और फिर जाति 
विशेष के हांथ में आ गया हो । लगता है कि चरखा तो फिर भी श्रधिक 
तर परों में चलता था। हाँ, बुनने का काम, कुशल काम होने के कारण, 
कुशल हवांथों में आ गया हो ओर बाद में इन कुशल कारीगरों की जाति ही 
अग्रलग हो गयी हो। चर्ख तो आज भी पंजाब, गुजरात, आन्ध्र आदि 
प्रदेशों में अच्छी तरह चलते हैं| इस उद्योग को गाँधी जी के आशीर्वाद 
से बहुत बल मिला | चरखा बापू जी की क्वपा से ग्राम उद्योग का 
मूल झ्राधार और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने का एक मजबूत अस्त्र भी 
बन गया | 
आम गीत? में पण्डित रामन रेश त्रिपाठी द्वारा उद्धृत अ्रथववेद का 
एक मन्त्र है जिसमें वधू वर को अपने हाथ से काते हुए सूत का वद्र देती 
हुई कहती है, “जो कपड़े के अ्रन्तिम भाग हैं, जो किनारियाँ हैं, जो बाने 
और ताने हैं, इन सब के साथ पत्नी के द्वारा जो बुना हुआ कपड़ा होता 
है, वह हमारे लिए. सुखदायक हो ।” 
एक पंजाबी गीत हैः-- 
चरखा मेरा अठ फागुड़ा माल से मेरी ने ताड़ । 
पूर्णी तां बदां लललसी वन्द कट्ठा दयोडउ | 
आगे तो चखा रँगला पिच्छे पीढ़ा लाल | 
चकलेदे उधर चाकला चकले दे उधर कत्यो | 
कत्तन वाली नाजो कोमली | 
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इसका अर्थ है-- 

“मेरा चरखा आठ फांकों का बना हुआ है। मेरी माल को ताव 
है | में बहुत पतली पूनी बनाकर नदी जितना लम्बा तार निकालती हूँ । 
सामने रंगीला चरखा है। पीछे लाल पीढ़ा है। चकले के ऊपर चकला 
और चकले के ऊपर कथ है । और इस चरखे को चलाने वाली सूत कातने 
वालो लड़की कमल सुन्दरी है |? 


अनेक ऐसे गीत भोजपुरी, श्रवधी, मैथिली, राजस्थानी आदि भाषाश८ों 
म॑ मिलत हैं जिनमें चरखे ने वियोगिनियों को जीने का सहारा और अपने 
सतीत्व की रक्षा करने का सम्बल दिया है | एक राजस्थानी लोकगीत है-- 


चाल रे चरखला, हाल रे चरखला | 

ताकू तेरी सो बणे, लाल गुलाबी माल। 

चरकूँ मरकूँ फिरे पेरणी, मघरो मधरों चाल । 

चाल रे चरखला | 

गुड़ी तेरी रांग रगौली, तकली चकक्‍करदार । 

चोखों बन्यो दमकड़ो तेरो, कूकडिए री लार | 

चाल रे चरखला | 

कातयवाली डैल छबीली, बेठी पीढ़ो ढाल । 

महीं महीं वा पूर्णी काते, लम्बो काढ़े तार । 

चाल रें चरखला । 
इस गीत में चरखे से सम्बन्धी सारे शब्द प्रायः आ गए: हैं, जो 
उच्चारण भेद के साथ सारे उत्तराखण्ड में प्रचलित हैं । उपर्यक्त पंजाबी 
लोक गीत की भांति इस चरखे को चलाने वाली ञज्री भी छेल छुबीली है । 
पंजाबी लोक गीत की कातने वाली कोमल सुन्दरी है। राजस्थानी चरखा 
चलाने वाली स्त्री छेल छबीली हे | दोनों मस्त होकर, तन्‍्मय होकर, चरखा 
चलाती हैं| वे श्रम करती हैं ओर अपने श्रम का मूल्य संतोष ओर आनन्द 

के रूप में प्राप्त करती हैं । 
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मगर भोजपुरी नारी चरखा कातकर अपने पति के वियोग का दख 
सह लेती है। बह मन ही मन सोचती है--- 
घरि गले चनन  चरखवा, 
सिरजि गज ओबरि हो राम | 
दिन भर कतबह. चरखवा, 
ओहरिया ओठकाइ देवह हो राम | 
सांकि के सुतबे महया जी के कोरवां, 
ते प्रभु बिसराइ देबड हो राम। | 
“बह तो कोठरी बनाकर उसमे चन्दन का चरखा रख गए हैं। में 
दिन भर चरखा कात्‌गी, फिर उसे उठाकर रख दूँगी | संध्या को माँ की गोद 
में सो जाऊंगी ओर इस तरह में अपने पति के वियोग का दुख भुला 
दूँगी |?! 
श्रम की महत्ता-- 
जनेऊ (यज्ञोपव्रीत) का एक गीत है :--- 
राइयो रुक्मिन बीज ले जाय॑ं। 
राम लद्लिमन दोनों बोबें कपास | 
एक पत्ता दो पत्ता तीसरे कपास । 
काहे की है चरखी, काहे की है डन्डी । 
चन्दन चरखी, सोने की है डन्डी। 
राइयो रुक्मिन ओटें कपास | 
काहे की है घुनियां काहे की है तांत | 
सोने की धुनियां रेशम की है तांत । 
राइयो रुक्सिन घू्नें.. कपास | 
काहे की है रहटा, काहे की है माल । 
चन्दन रहटा रेसम की है माल । 
राइयो. रुक्मिन कातें सूत | 
एक तागा, दो ताया, तीसरे जनेउ | 
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तीन ताया, चार ताया, पांचवें जनेउ | 

पांच ताया, छः ताया, सातवें जनेउ । 

सात ताया, आठ तागा, नौवें जनेउ | 

पहिलो जनेड गनेस जी को देव। 

दूसरा जनेउ बच्चा जी को देव । 

तीसरा जनेउ ग्रह्मदेव जी को देव । 

चौथी जनेउ विष्णु जी को देव। 

पांचवों जनेउ सब देवतन को देव। 

छुठवों जनेड सब पुरखन को देव । 

सातवों जने3ड बरुवा को देव । 

अहिर गड़ेरिया बम्हन कर लेव। 

“--आमगीत 

रामायण के राजा जनक ने हल चलाकर खेत जोता था। इस गीत 
के राम लक्ष्मण दोनों कपास बोते हैं। 5क्मिणी कपास धुनती हैं और सूत 
कातती हैं। उस सूत की जनेठ बनती है। वह्द जनेउ सारे देवताशञों को 
सर्मापत की जाती है। उसकी पवित्रता की महिसा का क्‍या कहना / अ्रहीर 
गड़ेरिया भी उस जनेठ को धारण करने के बाद ब्राह्मणों की तरह पवित्र 
और उच्च हो जाते हैं। इस गीत में श्रम की महत्ता और पविन्नता पर 
कितना बल दिया गया है ! खेत जोतना, कपास बोना, रुई घुनना, और 
सूत कातना हेय काय नहीं है। श्रम अपने में अत्यन्त पवित्र वस्तु है। उसमें 
ब्राह्मण और शद्र का भेद नहीं होता | जो लोग हल की मूठ पकड़ना 
ग्रधर्म समझते हैं, नीच कर्म समभते हैं, उनके लिए. यह गीत चुनौती . है । 
हरवाह्दा, धुनियाँ, जुलाह् आदि को इसीलिए नीच समभा जाता है कि वे 
खेत जोतते हैं, रुई धुनते हैं, कपड़े बुनते हैं। जो लोग इनके परिश्रम से 
लाभ उठाते हैं, अपने तन की रक्षा करते हैं वे अपने को महापुरुष समझते 
हैँ | यह गीत इस धारणा को भ्रामक ओर अनुचित सिद्ध करता है। श्रम 
स्वयं पवित्र वस्तु है। श्रम का फल भी पवित्र ही,होता है। पवित्र केवल 
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जनेऊ ही नहीं होती । हर प्रकार के श्रम से उत्पन्न वस्तु पविन्न होती है, 
क्योंकि ईमानदारी से बहा हुआ श्रम स्वेद उसमें लगा रहता है । 

श्रम और श्र॒गार का समन्त्रय, संघर्ष ओर संतोष का मेल, कर्म और 
आनन्द को एकता ही, कृषक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। वह हल 
जोतते हुए,, बीज बोते हुए, खेत निराते हुए, फसल कायते हुए, खालद्वान से 
दाने घर ले जाते हुए गाता रहता है| वह गाता है | उसकी माताएँ, बेटियाँ, 
बहिनें ओर बहुएँ, सभी गाती हैं | परिश्रम करते समय गाते रहने से परिश्रम 
की थकान कम हो जाती है, उसमें एक रंगीनी पैदा होती है, जान आ 
जाती है। इसके अनेक उदाहरण हमने ऊपर दिये हैं । 
येसा और प्रेम 

जाँते का एक गीत हे-- 

देह गए चनन चरखवा ओंटयनेक मचिया हो राम / 

अरे पिया दे? गये अपनी दोहहश्या धरम जिनि छोड़िउ हो राम / 

घुनन लगे चनन चरखवा ओंठयने क मचिया हो राम ? 

अरे पिया, छुटे चाहै तोहरी दोहइ्या, परम चाहे डोले हो राम । 

इस गीत मे वियोगिनी पत्नी अब वियोग की स्थिति को सहने में 
अपने को असमर्थ पा रही है। जाते समय वह चन्दन का चरखा दे गये 
थे। बैठने के लिए मचिया दे गए थे। और, अपनी शपथ देकर कह गये 
थे कि अपने धम की रखवाली करना, अपना सतीत्व बचाए. रखना । वायदा 
कर गए थे कि वह परदेश से शीघ्र ही लोटेंगे | मगर उन्होंने अपना वायदा 
पूरा नहीं किया | वह नहीं आए । इन्तजार करते करते आँखे पथरा गयीं | 
समय बहुत बीत गया । यहाँ तक कि चन्दन का चरखा घुनने लगा । जो 
मचिया दे गये थे वह भी जवाब देने लगी । अ्रत्र सब्र नहीं होता | बर्दाश्त 
की भी कोई हृद होती है ! बाट जोहने का भी कोई अन्त होता है ! परेशान 
होकर, घबड़ाकर वह कह पड़ती है। “मेरा धम छूटा ही चाहता है, तुमने 
जो शपथ दिलाई थी, वह भूठी पड़ने वाली है। अरब चले आओ ।”? 

जाँता पीसते समय गाती हुयी, चरखा कातने वाली वियोगिनी बाला 
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के इस आत्म निवेदन के बहाने, गाँवों की श्रगणित वियोगिनी बालाएँ 
अपने प्रीतम को याद कर इस प्रकार का आतंनाद करती आयी हैं| यदि 
प्रीतम को कमाने के लिए परदेस न जाना पड़ता, यदि वह परदेश में, 
बंगाले के जादू के चक्कर में, अथवा छुट्टी न मिलने से, इतने लम्बे अरसे 
तक रुक जाने के लिए मजबूर न होता तो इतने करुण, इतने व्याकुलता 
पूणण, इतने घूँ सेमार गीत क्‍यों सुनने को मिलते १ इस प्रकार के गीत पूरबी 
जिलों में अधिक इसलिए मिलते हैं कि यहीं के लोग अ्रधिक संख्या में पैसा 
कमाने के लिए, घर में व्याहता स्‍त्री को छोड़कर, बम्बई, कलकत्ता, बरमा 
आदि चले जाया करते थे। आथिक कारण मानव को किस प्रकार प्रभा- 
वित करते हैं, ओर वे किस प्रकार रागात्मक सम्बन्धों को भी छिन्न भिन्न 
कर देते हैं, ये लोक गीत इसके प्रमाण हैं । 
क़षक जीवन का आदश 
एक मारवाड़ी गीत है-- 

उठे ही पीरों होय उठे ही सासरो । 

अथ्रों होय खेत चवे न आसरो | 

नाड़ा खेत नजीक जड़े खोलणा | 

इतना दे करतार फेर नहीं बोलणा । 

इसका गायक किसान सिफ यह चाहता है कि उसके पिता का घर 

झ्रौर उसकी ससुराल एक ही गाँव में हो, खेत पश्चिम में हो, मोपड़ी 
टपकती न हो ओर तालाब खेत के पास ही हो जिससे बैलों को पानी पीने के 
लिए उन्हें बहुत दूर न ले जाना पड़े। भमग ,न इतना दे तो ओर कुछ 
नहीं चाहिए | एक किसान की ये थोड़ी सी, सरल सी माँगें हैं, उतनी ही 
सरल जितना सरल यह गीत है। मगर इतने में उस किसान ने अपनी 
सारी आ्रावश्यकताएं बता दी हैं । वह किसान किसी मुक्ति अथवा परलोक 
की आकांज्ञा नहीं रखता | वह बहुत से हाँथी-घोड़े, धन-सम्पदा, यश-वैभब 
भी नहीं चाहता | वह छोटी सी ग़हस्थी चाहता है, जिसमें वह हो, उसकी 
पत्नी ही । उसकी ससुराल उसी गाँव में रहेगी तो पत्नी का बियोग भी 
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सहना होगा । ऐसी मोपड़ी हो जो बरखा बूंदी में उसे आश्रय दे सके | खेत 
सींचने ओर बैलों को खिलाने पिलाने की सुविधा हो | बस वह मेहनत 
करेगा, खेती से अनाज पैदा करेगा, खुद खाएगा, पत्नी को प्यार से 
रखेगा । बैल गाय की सेवा करेगा। इतनी सी उसकी कामना है, इतनी 
सी उसकी महत्वकांत्षा है | 

इसी प्रकार का एक गीत हमें 'सुत्तनिपात? में मिलता है | यह गीत 
सहस्नरों वर्ष पुराना है ओर अपनी प्रोढ़ता, चुनौती तथा जीवन के प्रति 
सच्ची आस्था के लिए. अत्यन्त लोकप्रिय है। इस गीत में आदर्श, 
सुब्यवस्थित गाहस्थ्य जीवन के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट की गयी है। 

धनिय नाम का एक एक गोप आश्वस्त हे कि उसकी गहस्थी इतनी 
अच्छी हे कि कोई उसका कुछ कर नहीं सकता | वह बिल्कुल निश्चिन्त 
है। इतने में बादलों की गड़गड़ाहट सुनायी देती है। धनिय सजग होता 
है | वह घर से बाहर निकल कर देखता है कि आसमान में काले मेघ मंडरा 
रहे हैं | बिजली कॉंघ रही है| घनधोर वर्षा होने ही वाली है| वह एक बार 
घूम कर अपने घर की ओर, खेतों की ओर, गाय बैलों की ओर, ओरे ग्र/म 
वासियों की ओर देखता है | फिर आश्वस्त हो वृष्टि के अधिष्ठाता इन्द्र से 
कहता हे, “हे देव, तुम जितना चाहो बरस लो |?” 

धनिय प्राचीन भारतीय कृषक समाज की, जनता की, कमंठता, 
आत्मशक्ति ओर आत्म विश्वास का प्रतीक है। उसके इस चुनोती पूर्ण गीत 
में सारे कृषक वर्ग के आत्म विश्वास का एक चित्र आंखों के सामने आा 
जाता है। यह गीत पाली भाषा में है। “सुत्तनिपात” के उरग वग्ग धनिय 
सुत्त से यह गीत लिया गया है। गीत का महत्व पूर्ण अंश भाषानुवाद के 
साथ हम यहाँ दे रहे हैं । 

पवकोदनो दुद्ू खीरोहहमप्मि अनुतीरे महिया समान वालों । 
छुन्‍ना कुटि आहिलोगिनि अथचे पत्थयसी पक्‍स्स देव / 

“मेरे यहाँ भोजन यथेष्ट मात्रा में वतमान है। मेरे घर में दूध देने 

वाली गाएँ बंधी हैं। में नदी के किनारे अपने कुट्ठम्बियों के साथ एक घर में 
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रहता हूँ । मेरा घर मली भाँति छाया हुआ है। उसमें जलती हुई आग 
भी मौजूद है । हे देव, तुम जितना चाहो बरस लो !” 

अंधक मकसात वज्जरे, कच्छे रुलहतिणे चरान्ति गावों / 

बुद्धिपि सह्य य मा गतं, अथचे पत्थयसी पवस्स देव / 

“न यहाँ मक्खियाँ है, न मच्छर । मेर॑ कछार में गायों के लिए हरी 
घास लहरा रही है| वहां चरती हुई मेरी गाएँ वर्षा के वेग सहने में समर्थ 
हैं । हे देव, तुम जितना चाहो बरस लो !!?? 

खिला निखाता अ्रसम्प वेधो, दामा मु जमया नव सुसष्ठाना | 

नहिं सक्खिन्ति घेनु पापि छेच्‌ सम, अथचे पत्थयसी पवस्स देव |. 

“मेरी गायों के खू टे घढ़ता पूर्वक गड़े हुए हैं | मूज की बटी हुयी 
रस्सियां नयी ओर पोढ़ी हैं। उन्हें गाय तोड़ नहीं सकती | है देवता, तुम 
जितना चाहे बरस लो !? 

इस पलि गीत में जो आज, जो अदम्य उत्साह, जीवन के प्रति जो 
सच्ची आस्था ओर विध्न बाधाओं के प्रति जो उपेक्षा है, वह हमारे लोक 
गीतों की शोभा ओर श्रृंगार है, मोलिक आधार है| 

इस प्रकार के गीत किसानों के अपने सपनों को साकार रूप देने के 
प्रयास के प्रमाण होते हैं। अन्य मापाओं में भी ऐसे गीत मिलते हैं। हमने 
त्रभी श्रभी जिन गीतों की व्याख्या की है, उनमें इसी प्रकार की महत्वाकांज्षा 
ग्रथवा कामना को अभिव्यक्ति मिली है | 

खेती सर्वोत्तम धन्धां मानी जाती है। खेतिहर अन्नदाता होता है | वह 
सारे समाज का पेट भरने के लिए अन्न उपजाता है। मगर उसकी आवश्य- 
कताएँ कितनी कम होती हैं ? बह अपने खेत को प्यार करता हैं, गाय बैलों 
. को प्यार करता है, अपनी छोटी सी णहस्थी को प्यार करता है और अपनी 

ग्राण प्यारी पत्नी का सच्चा जीवन साथी बनता है। दोनों साथ मेहनत 
करते हैं | वह पुर हांकता है, तो उसकी पत्नी पुर खींचती है; वह खेत 
जोतता है तो उसकी स्त्री दाने बिखेरती है । बह खेत गोड़ता है, तो उसकी 
पत्नी रोटी माठा लेकर खेत की डांड़ मेंड़ पर पहुँचा जाती है। उनके जीवन 
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में श्रम ओर श्रृंगार का सहज समन्वय दिखायी देता है; कोई काहिल, सुस्त 
ओर नाकारा नहीं है, कोई, मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ता । उनका श्रम उन्हें 
संतोष देता है | उनके गीत उनके श्रम को सार्थक बनाते हैं। उनके गीत 
उनके जीवन के अंग हैं, अविभाज्य अंग | 
सम सामयिकता 
लोक गीतों पर सम-सामयिकता का अत्यधिक प्रभाव रहता है | 

यदि हम लोक गीतों को ध्यान में रखें श्रोर उनका विश्लेषण करें तो हमारे 
सामने यह बात अधिक असानी के साथ स्पष्ट हो जायगी | अ्र॒त्न तक जितने 
भी लोक गीत संग्रहीत हो चुके हैं उन पर दृष्टिपात करें तो हमे अनेक गीत 
इस प्रकार के मिल जाएँगे जो अपने समय की राजनीतिक चहल पहल, 
आक्रमणों ओर संघर्षों और उनकी प्रतिक्रियाओं की कहानी कहते हैं | उदा- 
हरणाथथ, पंडित राम नरेश त्रिपाठी के ग्राम गीत? में संग्रहीत एक गीत 
देखिए-. 

घोड़े चढु दुलहा तूँ घोड़े चढ़ , यहि रन बन में | 

दुलहा, बाँघि लेहु ढाल तरुवारि, त यहि रन बन में ॥ 

पहिरो पियरी पितम्मर यहि रन बन में | 

दुलहा बाँघि लेहु लट पट पाग, त यहि रन बन में ॥ 

कैसे क बाँधों पाग, त यहि रन बन में | 

दुलहिनि, मरम न जानों तोहार, त यहि रन बन में ॥ 

जतिया तो हमरी पंडित के, यह्ि रन बन में। 

दुलहा, मुगल क डारिया लुकान, त यहि रन बन में॥ 

मारि डारेनि भाई औः? बाप, त यदि रन बन में ॥ 

दुलहा, मुगल क डरिया लुकान, त यहि रन बन में ॥ 

यतनी बचनिया क सुनतइ, यहि रन बन में | 

दुलह्ा घोड़े पीठि लिहिन बेठाइ, त यहि रन बन में ॥ 

यक बन गडइलें, दुसर बन यहि रन बन में। 

दुलहा तीसरे में लागि पियात्ि, ते यहि रन बन में ॥ 
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अरे अरे जनम स॑घात्ती, त यह्दि रन बन में। 

दुलहा, यक बूँद पनिया पियाव, त यहि रन बन में ॥# 

उँचवे चढ़ि के निहारिन याहि रन बन में। 

दुलहिनि मरना बह जुड़ पानि, त यहि रन बन में | 

दुलहिनि ठाढ़े हैं मुगल पचास, त यहि रन बन में ॥ 

अरे अरे जन्म संघाती, त यहि रन बन में । 

दुलहा, एक बूंद पनिया पियाव, त यहि रन बन में ॥ 

दुलहा मोरो तोरी छूटे सनेहिया, त यहि रन बन में ॥ 

यतना बचन सुनि पायानि, त यहिि रन बन में । 

दुलहा खींच लॉहेन तरुवरिया, त यहि रन बन में ॥ 

ठाढ़े एक ओर मुगल पचास, त॑ यहि रन बन में | 

दुलहा एक ओर ठाढ़े अकेल , त यह्वि रन बन में ॥ 

रामा जूमे हैं मृगल पचास, त यहि रन बन में | 

राजा जीति के ठाढ़ अकेलि, त यहि रन बन में ॥ 

पतवा के दोनवाँ लगायनि, यहि रन बन में । 

दुलहिन पनियाँ पियहु डभकोरि, त यहि रन बन में ॥ 

पनिया पिये दुलहिन बेठीं, त यहि रन बन में । 

दुलहा पटुकन करे बयारि, त यहि रन बन में ॥ 

दुलहा मोर घरम लिह्ेउ राखि, त यहि रन बन में । 

दुलहा हम तोहरे हाँथ बिकानि, त यहि रन बन में ॥ 

यतनी बचनियाँ के साथ, त यहि रन बन में | 

दुलहिनि मलवा दिहिन गर डारि, त यहि रन बन में ॥ 

इस गीत में परम्परागत बीर पूजा की भावना तो है ही, इसमें 

तत्कालीन समाज की दुरावस्था ओर अव्यवस्था का चित्र भी मिलता है। 
वह मुगलों और हिन्दश्ों के संघ का युग था। मुगल आक्रमणकारियों ने 
राजकीय स्तर पर जो कुछ किया इतिहास में उसका वर्णन मिलता है। 
परन्तु सामाजिक जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, पारिवारिक ओर 
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कोटुम्बिक स्तर पर भी उन नवागन्तुकों के सम्पक का क्‍या प्रभाव पड़ा 
यह जानने के लिए हमें तत्कालीन लोक गीतों की शरण लेमी पड़ेगी | 
हमें यह भली भाँति जानना चाहिए कि जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी 
झौर पद्मावती के कथानक को लेकर इतिहास में ही नहीं साहित्य के क्षेत्र में 
भी बहुत कुछ लिखा गया (पदमावत काव्य हमारे सामने है), उसी प्रकार इस 
धटना के प्रभाव में ही लोक गीतों में भो अनेक आरख्यान प्रस्तुत हुए | हम 
यदि इन प्रबन्ध गीतों को पढ़े तो हमें आ्राज भी रोमाँच हो जाएगा। इसी 
तरह मुग़ल सिपाहियों को लूट मार, अत्याचार, अनाचार के आधार पर 
अनेक गीत रचे गए | किसने इन गीतों की रचना की यह हम नहीं जानते। 
परन्तु ये गीत लोक सम्पत्ति के रूप में ही प्रतिष्ठित हुए और आज भी वे 
अगणित लोगों के जिहवाग्र पर सुशोभित हैं, इसमें कोई सन्देह् नहीं । 

ऊपर हमने जिस गीत को उद्धृत किया है उसमें सिफ़ यह कहा 
गया है कि जंगल में मुगलों के डर से एक लड़की छिपी हुई थी। उसके 
माता पिता की हत्या उन आतताशयों ने कर दी थी | परन्तु वे उस ब्राह्मण 
कन्या को न छू सके थे। उस जंगल में एक बहादुर घोड़सवार आ 
निकला । लड़की ने उसे सारा हाल बताया | घोड़ सवार ने उसकी रक््ता 
करने का ज़िम्मा लिया | घोड़े की पीठ पर उस लड़की को बिठाकर वह बीर 
कुछ दूर चला ही था कि उस लड़की को प्यास लग आयी । उधर पचास 
मोग़ल सिपाही भी दिखाई दे गये। उस घोड़ सवार की बहादुरी की परीक्षा 
की घड़ी निकट आ गयी | उसने मोग़लों से युद्ध करके उन्हें परास्त कर 
दिया । फिर लड़की को पानी पिलाया | अब उस लड़की को उस घोड़सवार 
की हिम्मत और वीरता का प्रमाण मिल चुका था। इसलिए उसने 
इस बहादुर घोड़सवार के गले में जयमाला डाल दी । 

उस युग में इस प्रकार के गीत सारे देश में बने होंगे, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । जहाँ जहाँ इन मोशलों के चरण पढ़े होंगे, जहाँ जहाँ इस 
प्रकार के अत्याचार, श्रनाचर हुए होंगे वहाँ वहाँ जन मानस में इसी 
प्रकार के भाव उठे होंगे और कर्ठों से निकले होंगे। हिन्दीक्षेत्र में, राज- 
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स्थान से मिथिला तक, इस प्रकार के गीत पाए जाते हैं। इन गीतों की 
सावभौमिकता और व्यापकता उस समय के पूरे समाज में व्यात अराजकता 
झोर अनाचारों का प्रमाण है। 

सती प्रथा का अन्त अंग्रेजों के ज़माने में हुआ। इसके पहिले यह 
प्रथा किसी न किसी रूप में सारे देश में व्याप्त थी | यों तो इस प्रथा का 
इतिहास बहुत पुराना है । परन्तु अंग्रेजी शासन के कुछ समय पहिले यह 
प्रथा इसलिए अधिक व्यापक हो गयी थी कि देश ओर समाज में व्याप्त 
अराजकता के कारण नारी समाज अपने को सबंथा अ्रक्षित समझने लगा | 
अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए आग में जल मरने के सिवाय उसके 
पास कोई अन्य उपाय नहीं रह गया था| इसलिए सती होना देनिक जीवन 
का अंग बन गया था। इस प्रकार के अनेक लोक गीत हमें मिलते हैं जिनमें 
शत? को रक्षा के लिए अपने शरीर का भ्रग्रि में मोंक देने वाली नारियों की 
पूजा प्रशंसा ७की गयी है। यह भी समसामयिक स्थिति को चित्रित करने 
वाले लोक गीतों की पुरानी परम्परा का एक चिह्न है। 


सुखी परिवार 


एक मारवाड़ी गीत हे--- 
आज म्हारी ऑंमली फल लायो | 
बहू रिमिमिम महलां से उतरी, बहू कर सोला सिंगार | 
आज म्हारी इमली फल लायो। 
सहारा सासू जी पूछया ए बहू, थारे गहणारों अर्थ बताव | 
सासू गहणा नेके पूछी, गहणा म्हारो देवर जेठ। 
गहणा म्हारी भोली बाई जीरो वीर | 
आज म्हारी इमली फल लायो। 
म्हारा सतुरो जी घर का राजा, सासु जी मोरी अथ मणडार | 
सहारा जेठ बाजू बन्द बांकड़ा, (जिठाण ग्हारी बाजू बन्द को लेगी । 
आज म्हारी शमली फल लायो। 
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ग्हारो देवर चूड़लो दांत को, देवराणी म्हारी चूड़लारी टीप 
महारा कंकर जी मोती बाटला, कुल बहू मोरा मोत्यां बीच को लाल । 
आज म्हारी इमली फल लायो 
म्हारी धीयज चोलीपान की, जवां म्हारे चमेल्या फूल | 
महारी ननद कसूमल काॉंचनी, नण॒दोई म्हारो गजमोत्यां रो द्वार | 
आज म्हारी इमली फल लायो। 
म्हारा सायब घपिर को सेवरी, सायवानी म्हें तो से जारा सिणगार। 
में तो वाया जी बहू जी थारे बोलने, लडायो म्हारे सो परिवार | 
आज म्हारी इमली फल लायो। 


में तो वायो जी सासू जी थारी, कूखने थे जो आया अजन भीम | 
में तो वाया जी वाई जी थारी गोदने, थे खिलाया लहछिमण राम। 
आज महारी इमली फल लायो। 
यह गीत शीलवती बहू ओर उस सुखी परिवार का चित्र पेश करता 
है जो सचमुच आदर्श है । गीत का भावाथ यह है--शआ्राज मेरी ईमली में 
फल आया है । सोलहों श्रुज्ञार करके छुमछम करती बहू महल से उतरी | 
उसे इतना प्रसन्न देखकर सास ने पूछा, “हे बहू, तुम्हारे पास क्या गहने हैं 
तुम आज इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही हो १? 
बहू ने तपाक से उत्तर दिया, “मेरी सास जी, आप मेरे गहनों की बात 
क्या पूछती हैं ! मेरे असली गहने तो मेरे देवर ओर जेठ हैं । मेरा गहना 
तो मेरी सुशील ननद का प्यारा भाई है। मेरे ससुर तो मेरे घर के राजा 
हैं | मेरी सास जी घर की मालकिन हें, अन्नपूर्णा हैं ; मेरे जेठ जी तो बाजू 
बन्द हैं ओर जेठानी जी बाजूबन्द की लथ्कन, मेरा देवर मेरी हांथी दांत की 
चूड़ी है और देवरानी उसकी टीप | मेरा पुत्र मोतियों का हार है ओर 
मेरी बहू मोतियों के बीच का लाल। मेरी कन्या जरीदार चोली है ओर 
मेरा दामाद चमेली का फूल। मेरी ननद कुसुम्बी चोली है और ननदोई 
गजमुक्ताओं का हार । 
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“मेरे स्वामी सिर के मुकुट हैं ओर में उनकी सेज़ का सिंगार हूँ 
(सभवा में चमके पिय की पगरिया, सेजिया पर बिंदिया हमार )।” 
बह की इन प्यारी प्यारी बातों को सुनकर सास को बड़ी खुशी हुई। 
उन्होंने स्नेह स कहा, “बहुरानी, में तो त॒म्हारी मिश्री जैसी बोली पर निछा- 
वर हूँ | तुमने मेरे सारे परिवार को सच्चा सुख ओर आनन्द प्रदान किया 
है। (माता कौशल्या ने इन्हीं शब्दा में सीता जी को भी तो सदैव याद 
किया था !) 
बहू कब चुप रहने वाली थी ! उसने अपनी सास को फिर शानदार 
और आदर तथा श्रद्धा से भरा उत्तर दिया, “सास जी, मैं तो तुग्हारी कोंख 
पर निछावर हूँ। ठमने तो भीम ओर श्र्जन जैसे प्रतापी पुत्र उत्पन्न किये 
हैं। ओर हे ननद, मैं तुम्हारी गोद पर निछावर हैँ | तुमने तो राम और 
लक्ष्मण ऐसे भाइयों को अपनी गोद में खेलाया है ।” 
इस मारवाड़ी लोक गीत म॑ सास-बह़ तथा ननद-भौजाई के आपसी 
सम्बन्ध तथा पति, ससुर और देवर के प्रति श्रद्धा, भक्ति, गव॑ और स्नेह का 
जो सजीव चित्र रखा गया है, वह थ्रादशः ही नहीं सत्य भी है। अक्सर लोक 
गीतों में सास बह ओर ननद भोजाई के भगड़ों टन्‍टों को ही चित्रित किया 
जाता है। परन्तु ऐसे भी अनेक गीत मिलते हैं जिनमें उपयैक्त गीत की 
ध्वनि रहती है | हमारे परिवारिक जीवन का यह शुक्ल पक्ष कितना मोहक 
और प्रेरणा पूण है ! 
वसुधेव कुट्धम्बकम्‌ 
हमारे गाँवों में कुआँ खोदवाने, तालाब बनवाने, बाग लगवाने 
अ्रादि की प्रथा सदा से रही है । ये सारे काम पुण्य के लिए, सारे गाँव 
वालों के उपयोग के लिए होते थे । इनका मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं 
होता था| इसी के आधार पर एक अति प्रसिद्ध लोक गीत है-« 
कुअवा खोदाए कवन फल, हे मोरे साहब । 
ऋोंकवन भरें पनिह्ाारिन, तबै फल होड़है ॥ 
बगिया लगाये कवन फल, हे मोरे साहब | 
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राहे बाट अमवा जे खैहें, तबे फल होहहैं ॥ 
पोखरा खोदाये ककन फल, हे मौरे साहब । 
गौत्रा पियें जूड़ पानी, तबे फल होड़है ॥ 
तिरिया के जनमे कवन फल, हे मोरे साहब | 
पुतवा जनम जब लैहैं, तबे फल होहहैं |! 
पुतवा के जनमे कवन फल , हे मोरे साहब | 
दुनियां अनन्द जब होड़, तबे फल होहहैं ॥ 
यह गीत अपनी कहानी खुद कहता है, अपना आदश स्वयं ज्ञापित 
करता है, अपने उद्देश्यों की घोषणा स्वयं करता है | कुआं खोदने का फल 
यह है कि पानी भरने वाली पनिहारिनों की भीड़ लगे | बाग लगवाने का 
फल यह है कि राहगीर मनचाहा आम तोड़कर खाँय । पंखरा बनाने की 
साथकता इसमें है कि गायें आकर ठंडा पानी पी सके। स्त्री के जन्म को 
सुफल तब माना जायगा जब उसकी गोद भरे और आंचल सफल हो और 
बेटा का जन्म भी तभी साथंक होगा जब उससे सारे संसार को सुख ओर 
आनन्द प्राप्त हो । 
इस गीत में जोकुछ कहा गया है वही ग्रामीण जीवन का सबसे ऊँचा आदश 
है | ग्राम संस्कृति इसी आदश के सहा रे इतने सहसखों वर्षो तक जोती जागती रही 
है । जो लोग सममते हैं कि हमारी ग्राम संस्कृति की प्राश-बायु कमजोर होती 
जा रही है और उसके दिन अ्रब इने गिने ही रह गए हैं व इस गीत को गौर 
से पढ़ें ओर देखें कि हमारा ग्रामीण समाज आज भी इन आदशों की रखवाली 
कर रहा है अ्रथवा नहीं । नगर के शिष्ट समाज की संस्कृति और सभ्यता 
की चकाचोंष में पलने वाले जो लोग ग्राम संस्कृति का उपह्यस करते हैं, 
उसे हीन और मरणशील समभते हैं, उन्हें इस गीत की पुकार और चुनौती 
सुननी चाहिए और हो सके तो इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए | 
गीत की अन्तिम पंक्तियों में दो बातें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कही 
गयी हैं | नारी के जीवन का साफल्‍्य किस बात में हे ? बहुत से धन 
संम्पदा पर प्रभुता प्राप्त करने में ? बहुत अधिक सुन्दर, आकर्षक होने में ! 
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नहीं, नारी के जीवन को सफलता इस बात में है कि वह ऐसी सन्तान 
उत्पन्न करे जिसके कारण सारे संसार को, केवल कुटुम्ब ओर परिवार को 
ही नहीं, आनन्द हो, सुख मिले । उसी मां की कोख धन्य है जो ऐसी सन्तान 
को जन्म दे, उसी मां का दूध धन्य है जो ऐसी सनन्‍्तान को पाल-जिलाकर 
मानव समाज की सेवा के लिए तैयार कर दे। ऐसी ही सन्‍्तान का जन्म 
लेना सार्थक है जो अपने इस कतंव्य को पूरा करने की क्षमता रखती हो । 
सोहर का यह गीत सचमुच कितना अ्रथंपूण्ण, कितना मंगलमय, कितना 
पवित्र ओर कितना ओजपूण है ! 
प्राम संस्कृति 
प्राम संस्कृति को उजागर करने वाला एक दूसरा गोत देखिए-- 
द्वारेन द्वारे बरुआ फिरे , बखरी पूछें बबा की हो । 
द्वारंन उनके है कुइ्यां, भीतवी चित्र उरही हो ॥ 
आंगन तुलसी क बिरवा, बेदवन मनकारा है हो। 
सभवन बेठे बाबा तुम्हरे, बेठे पुरव जनेउवा हो ॥ 
इस गीत में एक उच्च धम-प्राण ब्राह्मण कुल का चित्र है। एक 
ब्रह्मचारी गांव में, दरवाजे, दरवाजे घूमकर बाबा के मकान का पता पूछ 
रहा है। (सुनते हैं कुमारिल भद्द ने मंडन मिश्र का पता भगवान शंकराचार्य 
को इसी प्रकार बताया था, जिस प्रकार इस गांव का ही कोई प्राणी बाबा 
के घर का पता इस ब्रह्मचारी को बता रहा है ! ) यह गीत जनेऊ का है ॥ 
बाबा के घर की पहिचान क्‍या है ! उनके दरवाजे पर कुँआ्रा है। दीवारों 
पर चित्र बने हुए हैं, आंगन में तुलसी का पेड़ है, घर में वेद ध्वनि गूंज 
रही है ओर बाबा बैठे हुए जनेऊ बना रहे हैं। गणहस्थ ब्राह्मण के घर का 
इससे अधिक सुन्दर ओर पूर्ण चित्र क्या हो सकता है? खेतिहर मजूरों, 
गरीब किसानों, हरिजनों आदि के घरों के चित्र तो गीत-गीत में मिलते हैं । 
उनके सम्बन्ध में अधिक कुछ कहना नहीं है। 
लोक गीतों में परिवार के विभिन्न सदस्यों के आपसी सम्बन्धों के 
बारे में अक्सर चर्चा मिलता है। पति-पत्नी तथा भाई-बहिन के सम्बन्ध की 
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महत्ता लोक गीतों की जान है। भाई बहिन को कितना मानता है इसका 
प्रमाण यह है कि वह अपने भान्‍्जे को डॉट फटकार भी नहीं सकता | लोगों 
का विश्वास यह है कि यदि मामा अपने भान्‍्जे को मार दे तो उसका हांथ 
कांपने लगता है। मामा भान्जे के सम्बन्ध के आधार पर निर्मित यह लोकः 
गीत देखिए--- 

लम्बी लम्बी गैया क इूड़ी, डूड़ी सींग ।' 

चरे चोथे जाय गैया जमुना के तीर ॥ 

चरि चोथि गैया पानी पफ्यि जाड़। 

बाघ बधिनियां घाट छेंके आइ॥ 

छोड़ो र बघवा मोरों पनि घाट। 

हम हैं पियासी पनियां पीएऐ देउ॥ 

घर से आइब बछरु पियाइ | 

हमका दिहे जा सखिया गवाह ॥ 

चांद सुरुज दूनों सखिया गवाह। 

अइबे हे बाधा बछुरु पियाह ॥ 

आउ बच्छा रे पीले दूध डभकोरि। 

सबेरे हम जाबे अपने नैहर की ओर ॥| 

रोज तो आव माडे होंकरत चोंकरत | 

आज तोर मनवा काहे  गलीन ।॥ 

आजु की रात बच्छा रहबे तोहर पास । 

होत तिहान होबे बाघे क अहार ॥ 

जो द्‌ू' जाबिउ माता बाघ के पास । 

हमहुँ क लिहेउ योहनवा लगाय ॥ 

आगे आगे बछुरु कुलाचत जाय। 

पीछे पीछे गैया विषमातल जाय ॥ 

जाइके पहुँची गैया बाघ के पास। 

मामा कि बाह्या किहा सलाम ॥ 
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आवहु मोर मामा गोहिं भच्छ लेहु। 
पीछे भच्छिहु आपन . बह्ीन ॥ 
गैया मोर बहिनी, बल्ैवा मोर मैने । 
जाइके बाछ्ला रहो केदरी के बन में |--ग्राम गीत 
एक लम्बी गाय है। उसकी छोटी-छोटी सींग है। वह घास चरने 
के लिये जमुना के तीर पर जाया करती थी | एक बार की बात है | घास 
चरने के बाद गाय पानी पीने गयी | वहाँ पर बाघ और बाधिन ने आ्राकर 
उसका रास्ता रोक लिया । गाय ने उनसे प्राथना की, “हे बाघ, तुम मेरा 
घाट छोड़ दो ।मुफे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी पीने दो । जब में अपने 
बच्चे को दूध पिलाकर घर से वापिस आ जारऊँगी तो तुम मुझे खा लेना ।?! 
बाघ ने उत्तर दिया, “यदि तुम अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए 
जाना चाहती हो तो जाओं। | परन्तु तुम गवाह साखी दिये जाओ |” 
गाय ने कहा, “चांद ओर सूरज मेरे साक्षी रहेंगे |” इस पर बाघ ने 
गाय को घर जाने दिया । घर पहुँच कर गाय अपने बच्चे से बोली, “'मेरे 
बच्च, आ, तू जी मर के दूध पी ले, सबेरे मैं अपने नैहर की ओर 
जा।ऊँगी |? क्‍ 
गाय अपने बच्च से अपने मरने की बात छिपाना चाहती थी | 
परन्तु बच्चा भांप गया | उसने पूछा, “मां, रोज तो तुम उछलती कूदती 
हंकरतो मरं॑ यास आती थीं, आज क्‍यों तुम दुखी लग रही हो ?? 
आखिर विवश होकर गाय को कहना ही पड़ा, “बेटा, आज ही रात 
भर में त॒म्हारे पास रहँगी | सुबह होते ही में बाघ का आहार बन जाऊँगी ।” 
बच्चे ने कहा, “जब तुम बाघ के पास जाना तो मुझे भो साथ ले 
लेना, मां [?? 
सबेरा हुआ। आगे आगे गाय का बच्चा कुलांचे भरता हुआ 
चला जा रहा था। पीछे पीछे गाय अधमरी सी चली जा रही थी । किसी 
कारण बच्चे के मन में विश्वास और उत्साह था। परन्तु गाय तो यही 
समभती थी कि अभी थोड़ी देर बाद बाघ उसे और उसके बच्चे को खा 
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जाएगा। थोड़ी देर में गाय बाघ के पास पहुंची | गाय के बच्चे ने आगे 
बढ़कर बाघ को “मामा? शब्द से सम्बोधित करके सलाम किया और 
बोला, “आश्रों मामा, अपने भानन्‍्जे को खा लो। बाद में अपनी बहिन को 
भी खा लेना |” 

बाघ स्तम्मित रह गया । फिर अपने का सम्भाल कर बोला, “गाय 
मेरी बहिन है ओर बछुवा मेरा भान्‍जा है | जाओ मेरे मान्‍्जे, तुम कदली 
बन में मौज करो |” 

यह गीत श्रत्यन्त लोकप्रिय है | इसमं गाय के बचन पालने पर ही 
जोर नहीं दिया गया है, बल्कि इस बात पर बल दिया गया है कि “मामा! 
कहे जाने के बाद शेर का दिल भी पिघल जाता है। वद अपने खाद्य पदार्थ 
को बहिन मान लेने पर अभय दान दे देता है। वह किसी भी स्थिति में 
रहे, कभी अपनी बहिन और उसकी सनन्‍्तान के साथ दुष्यंवहार नहीं कर 
सकता | जब शेर बाघ जैसे हिस पशुओं का यह हाल है, तो मनुष्य का 
क्या हाल होगा ! क्‍या मनुष्य कभी भी, किसी भी हालत में, अपनी बहिन 
का अनिष्ट कर सकता है ? आखिर बहिन ग्रकारण ही भाई को “बीरन? 
नहीं कहती ! और, भाई भी श्रपनी बहिन के लिए श्रपनी जान की बाजी 
यों ही नहीं लगा देता ! 

यह गीत कितना अ्रथपूर्णी, कितना सारगमित 
जरूरत नहीं | 
काम ओर रऋ'गार 

एक गरीब स्त्री की कायव्यस्तता ओर असहायावस्था का चित्र 
देखिए-..- 


बडे 
हर 


ह यह बताने को 


बदरिया मिंमकत आबै मोरे राजा। 

सांक भट्ट दिया बाती की बेरिया, 

राजा दुह्वे लागे गश्या, मैं जेवना बनाऊँ, 
मोर राजा ॥ 
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आपधिरात चपरसिया का फेरा, 
राजा विल्वाक्यं सुख सेजा, मैं जतवा बहारों, 
मोर राजा। 
भोर भए चुह॒चुहिया जो बोले, 
रांजा संवारै सिर पाया, में जांते पर जूमऊँ, 
मोर राजा। 
गरीब स्री को अपना सारा काम काज अपने हाथों से ही करना 
पड़ता है | वह बेचारी सुबह से रात तक पिसती रहती है। उसे श्रंगार 
करने, अ्रपने पति के साथ उठने, बैठने तक का समय नहीं मिलता | इस 
बात के लिए वह तरस कर रह जाती है कि उसे अपने स्वामी के पास कुछ 
समय रह पाने का अवसर मिलता । इस गीत में दुखियारी गरीबिनी यही 
रोना रोती है | वह कहती है, “शाम होने को आ गयी । बादल घिरते आ 
रहे हैं | अब मुझे दिया-बत्ती करनी हे । मेरे राजा गेया दुहने में लग गए 
हैं ओर में मी भोजन बनाने जाती हूँ । आधी रात का समय आया कि 
पहरा पड़ने लगा | मेरा पति मन मारकर रह गया। उसके बाद उसने 
किसी तरह बिस्तरा ठीक भी किया तो में जाते के पास काड़ लगाने गई। 
भोर हो गई। चुहचुहिया चिड़िया बोलने लगी | राजा अपने सिर पर पगड़ी 
बांधने लगे | अब उन्हें अपने काम पर जाना था। और, मैं भी विवश 
होकर जांते से जूकने लगी | इस प्रकार, “चलो बस हो चुका मिलना, नः 
वह खाली, न में खाली |?” 
गांव की गरीबिनी की व्यस्तता और कार्याधिक्य का यह चित्र 

कितना सत्य ओर स्वाभाविक है ! कल्पना कीजिये उस बेचारी तरुणी की 
शारीरिक तथा मानसिक स्थिति की, जो इस प्रकार एक के बाद दूसरा 
दिन इसी आशा से काटती जाती है कि आज नहीं तो कल उसे “उनसे” 
मिलने का अवसर अवश्य मिलेगा । परन्तु वह इतभागिनी अपना दिल 
मसोसकर रह जाती है, अपने पति से मिलने का उसे मौका ही नहीं मिलता, 
श्रम और स्नेह-संयोग का यह अन्तर्विरोध कितना विनाशकारी है ! 
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विक्ृत स्वभाव 
लोक गीतों में विभिन्न प्रकार के स्वभाव की स्त्रियों के चित्रण इसमें 
मिलते हैं। यहां एक ककशा नारी का चित्र देखिए, कितना सजीब, किस 
कदर सच्चा है यह चित्र-- 
घनि धनि रे पुरुष तोरि भाग, करकसा नारि मिली / 
सात परी दिन रोय के जागो, लिहिन बढ़नियां उठाय | 
निहुरे निहुरे श्रंगगा बटोरे, घर भर को गरियाय । 
करकसा नारि मिली ॥ 
बखरी पर से कौवा रोवे, पहुना अइलें तीन । 
आवा पाहुन घर में बैठ, कंडा लॉऊ बीन। 
करकत्ता नारि मिली ॥ 
हृडिया भरके अदहन दिहलीं चाउर मेरक्‍लीं तीन | 
कठवत भरि के मांड़ पसवलिन, पिय हिलोर हिलोर । 
करकसा नारि मिली ॥ 
सात सेर के सात पकवालिन, नौ सेर का एक | 
तू दहिजरउ सातो खबल, हम कुलवन्ती एक। 
करकसा नारि मिली ॥ 
डेहरी बेठे तेल लगावें, सेंदुर भरावै मांगि। 
आंचर पसारि के सूरज मनावें, होंइहों कब में रांडि । 
करकसा नारि मिली ॥ 
--आमयगीत 
इस गीत में उन स्त्रियों के स्वभाव का वन है जो ककंशा होती 
हैं, जिन्हें अकारण सबसे कगड़ा करने, सब को बुरा भला कहने, सबके 
नाश की कामना करने में ही मज़ा आता है। हर बात में उन्हें नाराज़ 
होने का एक कारण मिल जाता |है। लगता है यदि उन्हें सबको कोसने, 
बुरा भला कहने, गालियाँ देने का अवसर न मिलेगा तो उनका पेट फूलने 
लगेगा । उनका गला घु ट्ने लगेगा | 
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ऐसी स्त्रियाँ अथिक, सामाजिक या व्यक्तिगत कारण से ही ऐसा व्यव- 
हार नहीं करतीं | मनोवैज्ञानिक यदि इनकी मनोदशा का अध्ययन करे तो 
पता चलेगा कि वे किसी विशेष प्रकार के मनोविकाश का शिकार होती हैं । 
बचपन से ही यद्द विकार उनके मन में पलता रहता है। समय पाकर यह 
विकसित होता है ओर फिर उनके व्यक्तित्व को छा लेता है, उनके स्वभाव 
का प्रधान अंग बन जाता है | इस गीत में ऐसी ही कगड़ालू , ककशा नारी 
का चित्र उपस्थित किया गया है। 


“हे पुरुष, तेरा धन्य भाग्य है जो तुझे ऐसो ककशा नारी मिली है ! 
सात घड़ी तक वह दिन में रोती है, फिर कुक कुक कर भाड़, लगाती है 
ओर घर भर को गाली देती चली जाती है | सारा घर उजाड़, वीरान, ट्ूटा- 
फ़ूटा सा दिखता है। दीवार पर कोबा रोता है। कहीं उस घर में तीन 
मेहमान आर गए, तो उन्हीं से कहती है, 'तुम लोग बैठों में उपले रूने जाती 
हूँ ।! उसकी यहस्थी का यह हाल है। उपले लाकर उसने चूल्दा जलाया 
और उस पर हाँडी भरकर पानी चढ़ा दिया »र उतने पानी में तीन दाना 
चावल डाल दिया | फिर कठोता भर मांड़ निकालकर अ्रविथियों को पीने 
के लिए दे दिया । मेहमानों के लिये ही उसका व्यवहार ऐसा नहीं है । उसने 
सात सेर की सात रोटियाँ तैयार की ओर नो सेर का एक रोटी, फिर अपने 
पति को गालियाँ देती हुई बोली 'वुमने तो साव रोथ्याँ खायीं ओर मेंने 
सिफ एक रोटी खायी। तुम नीच घराने के हो, मैं तो उच्च कुल को कन्या 
हूँ; इसीलिये मैंने एक रोटी खाकर सब्र कर लिया ।” इतना कहकर ही वह 
चुप नहीं रहती । वह दरवाजे की देहली पर बैठकर सिर में तेल लगाती है ओर 
मांग में सिन्दृर भरती है | इस निलंज्जता के साथ श्र॒गार करके वह ञ्रांचल 
फैलाकर सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है कि कब वह रांड होगी ( अर्थात्‌ 
उसका पति कब्न मरेगा ) !” 


ककशा नारी का यह चित्रण कितना वीमत्स है, परन्तु साथ ही वह 
सच्चाई के कितना निकट हे | जिस प्रकार की नारी का चित्रण इस 


अध्ययन ७६ 


व्यंगात्मक गीत्त में किया गया है वैसी नारियाँ ग्रामीण समाज में तो मिलती 
ही हैं, नागरिक समाज में भो इनकी कभी नहीं हे | 


कुल लक्ष्मी 
श्री क्प्णादेव उपाध्याय ने भोजपुरी ग्राम गीत” में दो छोटे छोटे 
उड़िया गीत उद्धृत किये हैं जिनमें राम ओर सीता ग्रत साधारण परिवार 
के किसान ओर उनकी स्त्री के रूप चित्रित किए गए हैं | गीतों की सरलता 
के पीले छिपे उनके परिवारिक जीवन की सच्ची राँकी देखिए --- 
दौदरा माठिया हाते धारि करि 
खीर दुह्बाकु सीताया गला | मो राम रे । 
सबु खीर जाको तले बहि गला | 
सीताया ए कथा जानी न पारीला | मो राम रे । 
बोहड़ीला राम हल काम सरि, 
खीर मन्दे-वेगे सीताकु मगीला | मो राम रे | 
धाई धाई सीताया पाखक्‌ अइला , 
घोश्तांकु सब कथारी कहिला | मो राम रे | 
रामंक अआंखी टी रंग होह गला 
मन कि तो लो बाइया हेला | मो राम रे । 
फूटे हुए बतेन को लेकर सीता जी दूध दुहने के लिए. गयीं। वह 
दूध दुह्दती रहीं और दूध नीचे बहता रहा | परन्तु सीता जी को इस बात 
का पता न था। हल चलाकर राम खेत से घर लोटे तो उन्होंने धीरे से 
सीता से दूध मांगा | सीता दौड़कर आयीं ओर उन्होंने राम को सह्दी बात 
बतायी | राम की आँखें लाल हो गयीं ओर वह कहने लगे, “तुमको क्‍या 
हो गया है ? तुम पागल तो नहीं हो गयी हो, मन को स्थिर रखो न ।” 
राम ने थक कर घर वापिस आने पर दूध न पाने के कारण सीता 
के ऊपर जो क्रोध दिखाया उससे देखकर हमें स्वयं अपनी स्थिति का ध्यान 
ब्रा जाता है| क्या ऐसी स्थिति में हम भी अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं 


० लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


कहते, इसी प्रकार क्रोध नहीं दिखाते ! परन्तु इस ऊपरी क्रोध के तल में 
“कितना प्रॉजल स्नेह, कितना अगाध और प्रगाढ़ प्रेम मरा होता है १ 
एक श्रन्य उड़िया गीत लीजिये ओर उसकी मार्मिकता देखिए--- 

सरि गला दीप-र तेल 

कि परि दौप जालिबी | महाप्रशु से | 

तेल आयी वावु जाओ हे रास 

से तेल दीप, रे ढालिवी । महाग्रभु से । 

पुना-र दीप रे चन्दन तेल 

सीता या दीप जाल छी । महाग्रभु से | 

दोप जाली जाली सीताया 

माघर कथा भालछी । महा प्रभु से | 

सीता कहती हैं, “तल खत्म हो गया है| में दीपक कैसे जलाऊँ! 
है राम, तुम जाओ ओर तेल ले आओ्रो । उसीतेल को मैं दीपक में डालूगी |” 
सोने का दीपक है, चन्द्रन का तेल है, जिससे सीता दीप जला रही हैं । 
दिया जलाते जलाते सीता को श्रपनी माँ की याद आ जाती है ! 
ऐसी स्थिति में माँ की याद आना कितना स्वाभाविक है ! कभी 

वह इसी समय अपनी मां के साथ साथ अपने नेहर में दीप जलाया करती 
थी । तमसावृत्त अधियारी से घिरे दीपक की लो में माँ का चेहरा किस 
प्रकार उद्दीत्तदों जाया करता था ! लक्ष्मी स्वरूपा, अन्नपूर्णा, स्नेह की 
अतिमा मां, उस समय कितनी असीम श्रद्धा के साथ, आंचल पसार कर उस 
दीप से समस्त परिवार वालों, गांव और देश वालों के मंगल की कामना 
किया करती थीं ! माँ कीं वे स्नेहाद्र आंखें ओर क्रुकीं पलक, बुदबुदाते 
औ्रोंठ, बिनय से उठे हांथ, फेला हुआ आंचल और सामने घोर गहन अ्न्धेरे 
के माथे पर टिमिटिमाता प्रकाश दीप | कितना मनोरम, पविन्न दृश्य था 
वह ! इस लोक गीत की सीता ने बचपन से वह दृश्य नित्य प्रति देखा 
था | वह दृश्य उसके मानस पटल पर अमिट बनकर खिंच गया था | अब 
बह स्वयं गोरी से लक्ष्मी बनी है। मां की वह पावन परम्परा अ्रब उसके 


अध्ययन प्र 


आँचल में प्रश्रय पा रह्दी है। उस निर्वाध, अद्ूट ज्योति माला की एक कड़ी 
उसका वह दीपक भी है जिसको प्रकाशित करना, जिसकी रक्षा करना, 
उसका धर्म है। इसी धर्म के पालन के लिये तो उसे भी नारी जाति में ही 
जन्म मिला था। कल वह सीता बालिका थी, माँ के साथ साथ, उसके 
इशारों पर वह दीप जलाती थी | आज वह विवाहिता कुल-बधू, कुल-लक्ष्मी 
हैं। आज मां के हाथों का वह ज्योति दीप उसने अपने हाथों में, अपने 
आंचल के साये में, सम्हाल लिया है| इस समय उसे मां की सीख, मां 
का उदाहरण, मां की चेतावनी, ओर मां की आंखों के चिर वरदानी आंसू 
याद आ रहे हैँ ! वह कामना कर रही है, “मां मुझे शक्ति दे कि में तेरी 
ही तरह परिवार वालों, गांव ओर देश निवासियों की मंगल कामना इस 
ज्योति दीप से करती रहूँ |? 

सरि गला दीपर तेल 

कि परि दीप जालिबी--सुनते ही 'मीर! की प्रसिद्ध पंक्तियां याद 
आ जाती हैं : 

शाम ही से बुझा सा रहता है। 
दिल है गोया चिराग़ मुफलिस का । 

परन्तु ज्यो ही राम तेल ले आते हैं ओर सीता उस तेल को दीप में 
डालती हैं, त्यों ही दीप सोने का हो जाता है, तेल चन्दन का। राम के 
प्रयन्न और सीता के स्पश से ही दीप सोने का हो जाता है और तेल चन्दन 
का हो जाता है। कुल लक्ष्मी की यही तो शान है, यही तो प्रभाव है, यही तो 
उसकी मर्यादा का अर्थ है | इसी के लिए. तो सीता की माता ने बचपन से 
ही उसे अपने साथ-साथ रखकर दीपक जलाना सिखाया ओर अपनी ज्योतिमय 
परम्परा से उसका श्रृंगार किया था। आज उसी ज्योतिर्मय, मंगलमय 
परम्पराओं से मंडित सीता दीप जलाते समय अपनी मां को याद कर रही हैं | 
विवाह की समस्या 

हमारे गाँवों में विवाह की समस्या बड़ी कठिन रही है । दहेज की 
प्रथा के कारण योग्य वर द्वं ढ़ पाना प्रायः असम्मव ही माना जाता रहा है । 

द्‌ 


प्र लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


यदि किसी कन्या के योग्य घर बर मिल जाय तो वह कन्या ही भाग्यवती 
मानी जाती है। इसी कारण कन्या माता पिता की चिन्ता का कारण रही 
है| वर हू ढ़ने की परीशानियों का वर्णन करने वाले अ्रगणित लोक गीत 
हमें ऐसे मिलते हैं, जिनको पढ़कर मन की चिन्ता और उदासी बढ़ जाती 
है और कभी कभी तो शरांखों में आंसू आरा जाते हैं। जब पिता चारों ओर 
से निराश होकर घर लोठने पर अपनी बेटी से कहता होगा--- 


पूरब खोजलों बेटी, पच्छिम खो जलों, 
अवरु ओड़ीसा, जगरनाथ । 
चारो भुवन बेटी, तोहि बर खोजलों, 
कतहीं ना मिले सिरीराम, ए | 
--तो बेटी को कितनी ग्लानि होती होगी, उसको कितनी चोट 
लगती होगी, वह अपने को कितना कोसती होगी, अपने को कितनी अश्रभा- 
गिनी सममभती होगी ! 
दहेज की इस प्रथा के कारण समाज में अ्नमेल विवाद्यों की संख्या 
बढ़ गयी । अनमेल विवाहों का जो भी परिणाम हो सकता था, सामने 
आया | समाज में पापाचार, अत्याचार, बढ़ने लगा | कहीं वृद्ध के साथ फूल 
सी कोमल बच्ची का विवाह, कहीं प्रौढ़ा स्त्री के साथ नन्हें बच्चे की शादी- 
यह अवस्था आम हो गयी । इस प्रकार के अनमेल विवाह के फल स्वरूप 
दुख और संताप से पीड़ित र््री का हाहाकार इस गीत में सनिए |-- 


बनवारी हो, हमरा के लारिका भतार । 
लरिका भतार लेके सुतली ओसरवा 
बनवारी हो, रहरी में बोले ला पियार ॥ 
खोले के त चोली बन्द्खोले ला किवार । 
बनवारी हो, जारि गइले एड़ी से कपार ॥ 
सुते केत पिर वा सुतैला गोत नार। 
बनवारी हो, जारि गहले एड़ी से कपार ॥ 


अध्ययन धरे 


रहरी में सुनि के सियरा के बोलिया । 
बनवारी हो, रोवे लगले लरिका भतार ॥ 
अंगना से माई अहली, दुअरा से बहिना | 
बनवारी हो, के मारल बबुआ हमार ॥ 
इस गीत का अथ बताने की जरूरत नहीं । यह गीत प्रत्येक उस पिता 
के लिए चुनौती है जो श्रपनी बेटी का विवाह योग्य वर से नहीं, आयोग्य 
वर से कर देते हैं, जो वर की उम्र, स्वास्थ्य आदि का ध्यान न कर किसी 
प्रकार अपने सिर से बला टालते हैं| 
नौकरी 
गांवों से अक्सर लोग दूर नोकरी करने जाते हैं। किसी जमाने में 
हमारे देश की धरती शअ्न्नधूर्णा थी। आज नहीं है। किसी जमाने में कहा 
जाता था--- 


उत्तम खेती, मध्यम बान। 
निकृष्ट चाकरी भीख निदान ॥ 
पर समय की गति बदली ओर नोकरी ने समाज में आदर का स्थान 
प्राप्त कया । आज नोकरी पाने के लिए ही पढ़ाई लिखाई द्वोती है । 
अंग्रेजी शासन का सबसे बड़ा बरदान यही था | नोकरी करने ओर उसमें 
गोरव अनुभव करने की परम्परा अब हमारे सामाजिक जीवन का महत्व 
पूर्य अंग बन गयी है | अब बिना नोकरी के जीवित रह पाना ही कठिन 
दो रद्दा हे । 
नौकरी पाते ही क्या होता है और नोकरी छूटते ही कैसी स्थिति हो 
जाती है इसका एक हल्का सा चित्र देखिए | 
जबरे सोनरवा के लगली नोकरिया, 
उठावे लगले कोठा बंगलवा रे | 
सियावे लगले चोली बन्द ,अ्रंगिया, 
गढ़ावे लगले बाजू बन्द अंगिया रे । 


प्प्ड लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


जबरे सोनरवा के छुटली नोकरिया, 
ढदहाए लगले कोठा बंगलवा रे | 
बेचाए लगले चोली बन अंगिया रे, 
तोराए लगले बाजू बन्द तिलरी रे । 
नोकरी मिलते ही कोठी बंगला बनने लगता है, स्री के लिये वस्त्रा- 
भूषण तैयार होने लगते हैं, सम्पन्नता ओर समद्धि का वातावरण छा जाता 
है| नोकरी छूटते ही हालत खराब हो जाती है | कोठा, बंगला दहने लगता 
है। कपड़े गहन बिकने लगते हैं | विपन्नता, गरीबी के दिन आ जाते हैं । 
इसी नोकरी पाने और उसे कायम रखने के लिए बड़ी कोशिश 
की जाती है, अफसरों की खुशामद की जाती है, हर प्रकार का अपमान सहा 
जाता है। 
कोई नोजवान गांव छोड़कर परदेश नोकरी करने गया था | वहाँ 
किसी कारण उसका मन नहीं लगता था। उसने माता, पिता, चाचा, 
चाची, स्त्री सबके पास चिट्ठी लिखी कि वह नोकरी छोड़ना चाहता है। 
स्री को छोड़कर सबने समभाया रुपया बड़ी चीज है, नौकरी मत 
छोड़ना । केवल स्री ने कहा, “रुपया कोई चीज नहीं। नौकरी छोड़कर चले 
आओ ।? गीत इस प्रकार है--- 
पहिले हो चिट्ठी चाचा भेजायो, नोकरि जनि छोड़। 
रुपया बड़ा ही चीज | 
दूसरी ही चिट्ठी चाची भेजायो, बचवा नोकरि जनि छोड़ । 
रुपया बड़ा ही चीज | 
तीसरी ही चिट्ठी श्रम्मा भेजायो, बबुआ नोकरि जानि छोड़ | 
रुपया बड़ा ही चोज | 
चौथी ही चिट्ठी पिता भेजायो, बबुआ नोकरि जनि छोड़ । 
रुपया बड़ा हो चौोज। 
पंचवी ही चिट्ठी धनिया भेजायो, सं॑इया नोकरि तुम छोड़ | 
रुपया है कुछ ना चीज | 


अध्ययन प्प् 


धनियां क चिट्टी सुनि सेयां जी अइले, सबके मन को तोड़ । 
रुपया है कुछ ना चीज | 
चाचा, चाची, माँ, बाप, सभी अनुभवी थे । सभी रुपयों का महत्व 
सममभते ये | सभी जानते थे कि एक बार नोकरी छूट जाने पर फिर दूसरी 
बार नोकरी का मिलना कठिन होगा | उनकी आँखों में बेटे का मूल्य यही 
था कि वह कमासुत है, कमा कर रुपये घर भेजता है ओर उन रुपयों से 
उनका पेट पलता है। सहज स्नेह का स्थान उपयोगिता ने ले लिया था। 
इस लिये वे बेटे को नोकरी छु|ड़ने की राय कभी भी नहीं दे सकते थे | 
मगर स्त्री की बात दूसरी थी। वह अपने पति के दिल की बात 
समभती थी | वह जानती थी कि उसका मन वहाँ न लगता होगा | वह उसे 
याद करता होगा, रात को उसी के सपने देखता होगा, दिन को परिश्रम 
करते समय भी उसे उसकी याद आती होगी ओर वह अपनो श्राँखों में आँसू 
भर लाता होगा | वह स्वयं जाग जागकर, तारे गिन गिन कर रातें काय्ती 
थी | वह तड़प रही थी, अपने प्रीतम से, साजन से मिलने के लिये, चार 
गाल बातें करने के लिए, उसे आँख भर देखने के लिए, उसकी गोल गोल 
बाँहों पर सिर रखकर नींद भर सोने के लिए, अपने सोहाग को धन्य ओर 
आंचल को साथक बनाने के लिए | उसकी आँखों में इस जीवन का मूल्य 
अधिक था; पति का परदेश में रहकर, कमाकर पैसा भेजने का मूल्य कम 
था | तभी उसने चिट्ठी लिखी, “पैसा कोई चीज़ नहीं, तुम चले आ्ाश्रो ।” 
बेटी की बिदाई 
कहते हैं जब भावुक मन ओर भरी आँखें, अपने ही रंग में सारी 
प्रकृति को रंगा हुआ और अपने ही रस में सारी प्रकृति को डूबा हुआ 
देखने लगती हैं तब काब्य का सर्वोत्कष्ट रूप देखने को मिलता है, सच्चा 
प्रभावशाली, मामिक, मुखर ओर ओओजपूर्ण ! कन्या की बिदाई सारे देश के 
नारी ओर पुरुष समाज के आत्म संयम और भैय की परीक्षा ले लेती है । 
जो पिता जीवन के बड़े से बड़े संकट के समय भी घैय नहीं खोता और 
अपने ऊपर पूरा संयम रखता है वही पिता कन्या की बिंदाई के समय घरा- 


५३ लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


तियों और बरातियों के सामने बच्चों की तरह घिलख पड़ता है, उसका 
सारा संयम द्वट जाता है, उसका भैय साथ छोड़ देता है। और माँ, उसकी 
तो छाती फटने लगती है, अपनी कोख को खाली करते समय उसको जो 
0४ बेदना होतो है उसका वर्णन अ्रसम्भव है, लेखनी की क्ञमता के 
परे है| 

एक राजस्थानी लोक गीत है जिसमें कन्या की बिदाई के समय 
मानव जाति के सनातन सहदचरों, पहरेदारों से सहानुभूति की माँग की 
गयी हे--- 

“कोयल ये कोयल वैरण, पिहु पिहु बोल, 
हाँ ये वैरण, पिहु पिहु बोल ! 

चढ़ती बाई ने ये शब्द सुणाइयो, 

डू'गर रे डूगर राजा, नीचो सो झुक ज्याय, 
हां ओ राजा, नीचो सो झुक ज्याय / 
चढ़ती बाई की ओ दीसे बोरग चूनड़ी, 
चढ़ते जंवाई की दीखे पचरंग पागड़ी ! 
सूरज औओ सूरज राजा, मोडो सो उय जाय, 
हां ओ राजा, मोडो सो उग ज्याय | 

चढ़ती बाई ने होसी सामोता बड़ो 

बालए वाल राणी, मदरी मदरी चाल, 
हाँ, ये वैरण, धीमी धीमी चाल / 

चढ़ती बाई की ए चूनड़ी सरकी जाय 

चढ़ते जवाई का कपड़ा रवे हमरै/ 

“कोयल, ए री बैरिन कोयल, तू बिदा होती हुई बाई को पिऊ पिऊ 
का मीठा शब्द सुना। पंत, ऐ मेरे पव॑त राज, तू ज़रा नीचा क्रुक जा 
जिससे में बिदा होकर जाती हुईं अपनी प्यारी बिटिया की बहुरंगी चुनड़ी 
को दूर तक, नज़र मर कर, देख सके ओर देख सक प्यारे जंबाई की पंच- 
रंगी पगड़ी को । 


अध्ययन पा 


“सूरज, ऐ सू्यदेव, जरा देर से उदय हो जिससे बिदा होती हुई 
मेरी बिटिया के सामने धूप न हो । 

“पवन, हे महारानी पवन, मंद मंद चलो | देखती नहीं हो, मेरी 
विदा होती बिटिया की चुनरी उड़ी जा रही है ओर जंवाई के कपड़े धूल से 
भर रहे हैं।” 

इस गीत में मानवेतर सृष्टि के साथ, उसके विभिन्न अंगों के साथ, 
मानवीय भावनाओं का जो सामंजस्य हुआ है वह कितना स्वाभाविक 
ओर कितना मर्म वेधी है ! 

कालिदास ने इसी अवसर पर कर्वऋषि से भी कहलाया है, 

भो / भो : संनिहित देवतास्तपोबनतरव £ ! 
पातु' न ग्रथम' व्यवस्यति जल॑ युध्मास्पीतेषु या। 
ना दत्ते प्रियनन्डानडपि भवतां स्नेहेन या पल्‍लक्स | 
आद्ये व: कुरुमप्रसूतिसमये यरया भवत्युत्सव + 
सेयं याति शकुन्तना पतिग॒हं सर्वेरनुज्ञायताम | 

“बन देवताओं से भरे हुए तपोवन के बृत्ञी, जो शक्ुन्तला तुम्हें 
पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, जो आभूषण पहनने का प्रेम होने 
पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ नहीं लगावी थी, 
जो तुम्हारी नई कलियों के निकल आने पर उत्सब मनाती थी, वही 
शकुन्तला आज अपने पति के घर जा रही है। तुम सब अब अ्रपनी 
शकुन्तला को प्रेम पूवंक विदा दो |” 

कालिदास के समय के बहुत पहिले से आज तक कन्या की विदाई 

की परम्परा हमारे समाज में चली आ रही है। तब से श्रब तक माता, 
पिता तथा अन्य स्वजनों की आंखें इस कठिन अवसर पर भीगती आ रही 
हैं | शिष्ट साहित्य, शास्त्रीय साहित्य और लोक साहित्य में समान रूप से 
यह भावधारा, यह प्रक्रिया चलती चली आ रही है। कब तक यह परम्परा 
चलती रहेगी, हम नहीं जानते; परन्तु इतना निश्चित है कि जब तक यह 
परम्परा चलती रहेगी, इस प्रकार का रस भींगा काव्य भी रचा जाएगा, 
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ऐसा काव्य जो कभी पुराना नहीं पड़ेगा, जो हमारी आँखों को निरन्तर 
भिगोता रहेगा | 

कौन वह पाषाण हृदय व्यक्ति है जो कण्व के इन शब्दों को सुनकर 
श्राह न कर देगा ? 

यरव त्वया व्रण विरोपणमिडगुदीनां, 

तैल॑ न्यपिव्यत मुखे कशसूचिविद्धे--- 
श्यामाकमृष्ठि परिव्धित को जहाति 

सोथ्यं न पुत्रकतकः पदवी मृगस्ते |!” 

“वत्से, कुशा के कांटे से छिंदे हुए जिसके मुह को अच्छा करने के 
लिए तू उस पर हिंगोट का तेल लगाया करती थी वही तेरे हांथ के दिये हुए 
मुद्दी भर साबें के दानों से पला हुआ तेरा पुत्र के समान प्यारा हरिण तेरा 
मार्ग रोके खड़ा है |?” 

कोर शकुन्तला के निम्नांकित वाक्य किस नव यौवना, नव परिणीता, 
पतिग्रहममिमुख तरुणी को आन्‍्दोलित और करुणामिभूत न कर देंगे ? 

वच्छु कि सहवासपरिच्चाइरिं म॑ अणुसरसि, 
अचधिरपसृदाए जणरणीए विशा वाडिढदो एव्व | दारि पिमए विरहिद॑ 
तुम तादो चिन्तइस्सदि | णिवत्तेहिदाव । 

“वत्स, मुक साथ छोड़कर जानेवाली शकुन्तला के पीछे पीछे वू 
कहां चला आ रहा है १ तेरी मां जब तुके जन्म देकर मर गयी थी उस 
समय मैंने तुके पाल पोसकर बड़ा किया था । अब मेरे बाद, भेरे पिता जी 
तेरी देख भाल करेंगे | जा वापिस लौट जा ।? 

जिस तरह शकुन्तला इस मृगशावक को सान्त्वना देकर पति णह 
की ओर चल पड़ी, उसी प्रकार हमारी लड़कियाँ अपने ताते मैनों को छोड़, 
बाग फुलवाड़ी से मुंह मोड़कर, अपने सभी स्वजनों, परिचितों, स्नेहियों से 
विदा लेकर, नये घर में, नये जीवन में, प्रवेश करने के लिए, चली जाती 
हैं । उनके कोमाय के समाप्त होने के साथ उनके इस जीवन की सारी 
मयांदायें, सारे दंग, सारी भावधाराएं बदल जाती हैं, उनकी दुनियां नयी 


अध्ययन प्ट्‌ 


हो जाती है| वे भी नयी नवेली बधू बनकर अपने पति के घर की शोभा 
श्रृंगार बन जाती हैं । 

हमारी सामाजिक ओर पारिवारिक व्यवस्था में कन्यात्रों के जीवन 
में सर्वाधिक परिवर्तन उपस्थित करने वाला यह मोड़, यह अवसर एक दी 
बार आता है, ओर आकर भावी जीवन की सारी रूप रेखा बना जाता है | 
कोमाय से गाह स्थ्य जीवन में प्रवेश करने का यह अवसर माता पिता, 
स्‍्नेही सम्बान्धयों के प्रेमाश्रश्नों से सिंचकर पवित्र और महिमा मण्डित हो' 
जाता है। माता पिता और वर वधू के जीवन में इससे अधिक महत्वपूर्ण 
घड़ी अन्य कोई नहीं आती । 
सीता का सामाजिक रूप 

हमारे लोक गीतों के नायक राम अथवा कृष्ण ओर देवियां 
सीता, राधा, रुक्मिणी आदि हैं | दशरथ, कोशल्था, नन्‍्द, यशोदा, वसुददेव, 
देवकी, लक्षमण, भरत, शिव, पादती भी यत्रतत्र आए हैं | परन्तु राम ओर 
सीता का प्राधान्य सत्र रहा है। सम्मवतः इसका कारण यह है कि शिष्ट 
साहित्य ओर शास्त्रीय साहित्य के खष्टाओ्रों की ही तरह लोक खाहित्य के 
खष्टाओं ने भी राम सीता को आदश रूप म॑ देखा, राम सीता की जीवन- 
कथा से प्रेरणा ली और उनके काय कलापों से स्वयं अपने जीवन के 
आचार, विचार, व्यवहार को प्रभावित होता देखा | 

परन्तु शास्त्रीय साहित्य और शिष्ट साहित्य में राम सीता को या तो 
पूर्ण परबरह्म परमात्मा आदि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया या कम से कम 
उनमें सहज मानवों से भिन्न लोकोत्तर गुण देखे गऐ | परन्तु लोक गीतों में 
इस दम्पति को सहज मानव के रूप में, साधारण परिवारों के सदस्य के 
रूप में ही स्वीकार किया गया। यही कारण है कि लोक गीतों के राम 
अपने सगे स्वजन जैसे लगते हैं और सीता अपनो पेटी, बहिन या बढ़ 
मालूम पड़ती है। 

लोक गीतों के राम ओर सीता का व्यवहार सहज मानवों जैसा 
होता है, वे साधारण मनुष्यों की भांति क्रुद होते हैं, ह सते हैं, बोलते हैं, फगड़ा 
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करते हैं, रोते हैं, गाते हैं। इससे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अथवा भगवती सीता 
की मर्यादा अ्रथवा प्रतिष्ठा में किसी प्रकार का धक्का नहीं लगता; बल्कि इस 
साधारण रूप में आ जाने से वे जन साधारण के जीवन के जीवन, प्राणों के 
प्राण, सांसों की सांस बन जाते हैं। जहां शिष्ट और शास्त्रीय साहित्य के 
रचयिता राम ओर सीता के मानवीय पक्ष को दबाकर रखना चाहते हैं, वहीं 
लोक गीतकार उनके मानवीय पक्ष को अधिक उजागर और स्पष्ट रूप में 
रखना चाहते हैं । 

श्री बाल्मीकि की रामायण और भवभूति के “उत्तर राम चरित 
नाटक? में राम और सीता अधिक मानवीय गुणों से सम्पन्न हैं उनके पास 
तक हमारी पहुँच हो सकती है | परन्तु तुलसीदास का बार बार यही आग्रह 
रहा हे कि राम भगवान हैं, सीता भगवती हैं | जब्च जब॒ राम और सीता 
श्री रामचरित मानस में मनुष्यों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, तुलसीदास 
जी तुरन्त पाठक और श्रोता को यह याद दिला देते हैं कि राम भगवान हैं 
आर सीता भगवती हैं | 

विशेषतया राम के सम्बन्ध में तो ठुलसीदास इतने सतक ओर 
चोकन्ने रहते हैं कि कभी-कभी कला, मनोविशान ओर काव्य की दृष्टि से 
श्री राम चरित मानस के विभिन्न स्थलों पर कमज़ोरी सी दिखाई देने लगती 
है, ओर वहाँ रस परिपाक भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता | अपने नायक के 
प्रति सजग रहना प्रत्येक कलाकार का सबसे बड़ा कतब्य है | परन्तु अतिरेक 
से, आवश्यकता से अधिक सतक और होशियार रहने से, कभी-कभी खेल 
बिगड़ जाता है। 

यह सही हे कि तुलसीदास मूलतः भक्त कवि थे और लोक रंजन, 
लोक कल्याण तथा लोक संग्रह की दृष्टि से ही उन्होंने श्री राम चरित मानस 
की रचना की थी। भक्त होने के कारण वह क्षण भर के लिए भी राम को 
परबह्म, परमेश्वर, पूर्णपुरुष, श्रव्यक्त, अनादि, अ्रगोचर आदि के अ्रतिरिक्त 
सहज, सरल मनुष्य के रूप में नहीं चित्रित कर सकते थे | धम की रक्षा के 
लिए राम ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। बालकाण्ड' से उत्तर 
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काण्ड तक राम ने लीला? क। | बच्चे के रूप में हों, किशोर के रूप में हों, 
तरुण ओर णहस्थ के रूप में हों, बनवासो हों, विजयी सम्राट हों, अथवा 
चक्रवर्ती राजा हों, दशरथ-कोशल्या के बेटे हों, भरत, लक्ष्मण, शत्रुन्न के 
सगे भाई हो, हनुमान और विभीषण के प्रभ्न॒हों, सुग्रीव के मित्र हों, सीता 
के पति हों, चाहे जो हों, जिस रूप भ॑ हों, जिस प्रकार का भी काये ओर 
व्यवहार कर रहे हों, राम ईश्वर हैं--मनुष्य कभी नहीं। तुलसीदास जी 
का यह आग्रह श्री रामचरित मानस की पक्ति-पंक्ति में विराजमान है । 

फलत: तुलसीदास के राम पर जनता श्रद्धा रखती हे, उनको प्रभु 
समभती है, उनसे भयाक्रान्त और आतंकित रहती हे, शरणागत होने 
आर पग-पग पर इस लोक और उस लोक के लिए भीख मांगने, दया कृपा 
की याचना करने के लिए. विवश रहती है। परन्तु वह राम को गोद में 
लेकर खेलाने, उनका गाल चूमने, बाल सहलाने, आँसू पोछने की हिम्मत 
नहीं कर सकती । वह राम को सच्चे अथ में स्वजन, प्रिय, सहयोगी, सुख- 
दुख का साथी नहीं समझ पाती । सीता के साथ अन्याय करने पर वह 
उनसे ब्रद्व होने की दृहुता ओर हिम्मत नहीं दिखा सकती | तुलसीदास जी 
ने राम और जनता के सच्चे मनोभावों के बीच यह गहरी खाई खोद दी है 
जो भक्त ओर धामिक नेता के लिए सवंधा उचित काम था, परन्तु लोक 
मानस के गायक के लिए पूर्णतया उचित न था। यदि यह बात न होती 
तो हम श्री रामचरित मानस को लोक मानस का सच्चा और एक मात्र 
प्रतिविम्ब मानते, उसे केवल शिष्ट साहित्य मानकर, शास्त्रीय साहित्य की 
कोटि में रखकर जन साधारण से दूर न कर देते । 

अनेक लोग इस बात को इस ढंग से भी रखते हैं। वे कद्दते हैं कि 
लोक साहित्य में सहज हृदय के सहज भाव सहज रूप में अभिव्यक्त होते 
हैं| शिष्ट साहित्य में बुद्धि का स्थान हृदय से अधिक महत्वपूण हो जाता 
है । बोद्दिकता का आग्रह कृत्रिमता की जननी होती है। इसीलिए, शिष्ट 
साहित्य में स्वाभाविकता कम ओर बौद्धिकता अधिक होती है। लोक 
साहित्य की रचना में बुद्धि का प्रयोग करने, शान, विज्ञान, दशन आदि 
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का अध्ययन करने, रस, अलंकार, पिंगल आदि के चक्कर में पड़ने की 
जरूरत नहीं होती । श्री रामनरेश त्रिपाठी के शब्दों में, “ग्रामगीत प्रकृति के 
उद््‌गार हैं। इनमें अलंकार नहीं, केवल रस है, छुंद नहों, केवल लय है, 
लालित्य नहीं, केवल माधुय है |”? 

श्री त्रिपाटी जी आगे कहते हैं, “पूव काल में किसी व्याध के तीर 
से क्रोंच पत्ती को निहत देखकर मर्माहत महर्षि बाल्मीकि के हृदय में स्व- 
भावतः करुणा उत्पन्न हुई थी। उसी करुणा से कविता का जन्म हुआ 
था | जो हृदय बाल्मीक के पास था, वह गांवों में सदा रहता है, अब भी 
है | उसी में से प्रकृति का गान निकला करता है । 

“कविता प्रकृति का गान है। बह मस्तिष्क से नहीं, हृदय से 
निकलती है। इसी से कृत्रिम सभ्यता के प्रकाश में उसका विकास 
नहीं हाता । 

“ग्राभ गीतों का स्थान ग्राम है। जिनकी वाणी में मस्तिष्क नहीं, 
हृदय है । जिनके विनय के परदे म॑ छल नहीं, पाश्चात्ताप है| जिनकी मैत्री 
के फूल में स्वार्थ का कोट नहों, प्रेम का परिमल है, जिनके मानस जगत 
में आनन्द है, सुख है, शान्ति है, प्रेम है, करुणा है, संतोष है, त्याग है, 
ल्ुमा है, विश्वास है, उन्हीं ग्रामीण मनुष्यों के, स्त्री पुरुषों के बीच में हृदय 
नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती हैं। प्रकृति के वे ही गान 
आराम गीत? हैं |” 

लोक गीतों के सम्बन्ध में उपर्यक्त सब बातें सही हैं, साथ ही यह भी 
कि उनमें हार होते हुए भी विजय के लिए अदम्य उत्साह है, चारों ओर 
निराशा का भयानक वातावरण होते हुए भी आशा का टिमटिसाता दीप 
अपनी मधिम मधिम किरणें बिखेरता रहता है। वहाँ क्रोध, आक्रोश, प्रति- 
हिंसा, संघर्ष की प्रवृत्ति, जुकाहपन, कठिनाइयों का सामना करने का जीवट 
और सफलता प्राप्त करने के लिए लगन भी है। सच यह है कि इन लोक 
गीतों में परलोक ओर मुक्ति प्राम करने के लिए प्रयास तो है, परन्तु इससे 
कहीं अ्रधिक स्पष्ट ओर पुष्ठ लक्षण मिलते हैं, इस जीवन को सांसारिक, 
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ग्हस्थ जीवन को अधिक सुखी, अधिक स्वस्थ, अधिक पवित्र अधिक सहज ओर 
अधिक मंगलमय बनाने के। ये लोक गीत इस बात के साज्ञी ही नहीं हैं। 
वे तो सच्चे अ्रथ में जीवन की सारी मांगलिक वस्तुश्नों, विचारों, दृष्टियों 
ओर आदर्शों के पहरेदार भी हैं । 


यहाँ हम सीता के द्वितीय बार बन गमन के प्रकरण को लेंगे। 


बाल्मीकि की रामायश में इस घटना का वर्शन इस प्रकार आता 
है। राम का राज्यामिपेक हो चुका है। नगर में, प्रजानन में संतोष ओर 
सुख व्याप्त हे। भरत जी सम्राट रामचन्द्र से कहते हैं “वीर, देव स्वरूप, 
आपके शासन करने के समय जो मनुष्य नहीं हैं वे भी बोलते देखे जाते 
हैं। अभी आपके राज्याभिषेक के हुए एक महीना से अधिक समय नहीं 
हुआ पर सभी मृत्युलोक वासी निरोग हो गये हैं। बूढ़ों की भी मृत्यु नहीं 
होती, स्रियाँ बिना कष्ट के प्रसव करती हैं। पुरुष हृष्ट पुष्ट हैं। राजन, 
पुरवासी भी बहुत प्रसन्न हैं। मेघ समय पर अम्ृतमय जल की वर्षा करते 
हैं। वायु भी शीतल सुखकारी और द्वितकारी रहती है। राजन, नगर 
बासी तथा राज्य वासी कहते हैं कि हम लोगों का ऐसाही राजा सदा हो ।” 

भरत की यह बात सुनकर राम प्रसन्न हुए | “फिर अशोक वाटिका 
में जाकर निवास करने लगे। वहाँ जहृत्य और संगीत विद्या के दक्ष अपने 
कला कौशल का परिचय देते | किन्नरियों के साथ श्रप्सराएं, नाग कन्याएं 
तथा दक्षिण देश की सुन्दरी स्त्रियाँ रामचन्द्र के सामने नाचतीं। इसी 
यातावरण में एक बार प्रसन्न मुद्रा में (सीता को कल्याण मय गभ के 
चिहनों से युक्त देखकर ) राम बोले, “देवि, तुम्हारा पुत्र पाने का समय आ 
रहा है| सुन्दरि, तुम क्या चाहती हो, तठ॒म्हारा कोन मनोरथ पूरा करूँ ??” 


सीता जी ने हंस कर कहा, “गंगा तीर पर रहने वाले उग्र तपस्वी 
क्रुषियों के पवित्र तपोबन को में देखना चाहती हूँ । फल फूल भोगी ऋषियों 
के पास मैं बास करना चाहती हूँ। यह मेरी बड़ी इच्छा है कि फल फूल 
भोगी ऋषियों के तपोवन में कम से कम एक रात में निवास करूँ |? 
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पुण्यात्मा राम ने वैसा ही करने की प्रतिशा की और कहा, 
“निश्चिन्त रहो, कल तुम अवश्य जाओगी ।” 

इसके बाद राजाराम चन्द्र महल के बिचले खण्ड में मित्रों के साथ 
गए। वहाँ विजय, मधुमत्त, काश्यप, मंगल, कुल, सुराजि, कालिय, भद्र, 
दत्नक्य और सुमागध आदि विदृषकों ने हास्य विनोद से राजा राम का 
मन रिक्ाया, उन्हें प्रसन्‍न किया | किसी कथा प्रसंग में राम ने कहा, “भद्र, 
आज कल नगर में तथा राज्य में कौन सी बात हो रही है ? मेरे विषय में, 
सीता के विषय में तथा भरत ओर लक्ष्मण के विषय में नगर ओर राज्य 
बासी क्‍या कहते हैं ? हम लोगों के सम्बन्ध में उनका क्‍या मत है ! शत्रन्न 
तथा माता कैकेयी के विषय मे उनकी क्‍या राय है १ यह सत्र इसलिए पूछ 
रहा हूँ कि बनवासी तथा राज्यवासी राजाओं की प्रायः निन्‍दा होती 
रहती है |” 

भद्र हांध जोड़कर बोला, “राजन, पुरवासियों की बातें शुभ हैं | 
आपकी कोई निन्‍्दा नहीं करता ।”? 

इस पर रामचन्द्र ने फिर पूछा, “जो भी बातें हों, ठीक-ठीक सब 
कहो । अच्छी या बुरी जो बात नगर वासी कहते हों, वह कहो | में अच्छी 
बातों को स्वीकार करूँगा ओर बुरी बातें छोड़ दँगा। जिन्हें नगर वासी 
ओर राज्य वासी अच्छी सममेंगे उन्हें में करूँ गा और जिन्हें वे बरी सममेंगे 
उन्हें छोड़ दूँगा । तुम विश्वास पूवक, निभंय और निश्चिन्त होकर सब 
कहो । पुरवासी और राज्यवासी जो बुरी बात कहते हैं वह कहो, वे हमारी 
जो निन्‍्दा करते हों, वह कहो |” 

तब भद्र बोला, “राजन, नगर वासी, चौपाल में, बाजार में, गलियों 
में, बन में, उपवन में जो अच्छी बातें कहते हैं वह सुनिए | वहाँ चर्चा है 
कि रामचन्द्र ने समुद्र में सेतु बांधवर अद्भुत काम किया। अजेय रावण 
को सेना ओर वाहन के साथ मारा । बानरों, भालुओं और राक्षसों को 
अपने वश में कर लिया। युद्ध में रावण को मारकर रामचन्द्र सीता को ले 
आए और क्रोध न करके उन्होंने उन्हें घर में रख लिया | रामचन्द्र के हृदय 


अध्ययन ६५. 


में सीता के संभोग का सुख इतना वद्धमूल हो गया है कि जिसे गोद में 
उठाकर रावण ले गया था, जो लंका में गयीं और अशोक वाटिका में 
राक्षसों के अधीन होकर रहीं उनको रामचन्द्र ने निन्दित नहीं समका। 
उनका त्याग नहीं किया | ( चली अ्रच्छा हुआ !) यदि हम साधारण लोगों 
की स्त्रियों के सम्बन्ध में ऐसी बातें होंगी तो समाज उन्हें सह लेगा । वे बरो 
न समभी जायंगी, क्‍योंकि जैसा राजा करता है, प्रजा भी वैसा ही 
करती है |! 


इसके बाद रामचन्द्र ने मित्रों से पूछा, “क्या यह संवाद सत्य है ?? 
उन सभी लोगों ने कह्य कि, “यह बात सत्य है। ऐसी ही बातें नगर में 
कही जा रही हैं |” 


इतना सुनने पर राम ने सभा विसजित की, तीनों भाईयों को बलाया 

झौर उनसे कहा, “सीता के सम्बन्ध में पुरवासियों में जो बातें फैली हुई हैं 
उन्हें तुम लोग हमसे सुनो । पुरवासियों ओर राज्य वासियों में मेरा बड़ा 
अपवाद फेला हुआ है | मेरी बड़ी निन्‍दा हो रही है जिससे मेरा कलेजा 
फटा जा रहा है। में महात्मा इच्छुवाकु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ | सीता 
भी महात्मा जनक के कुल में उत्पन्न हुई हैं। ठुम जानते हो कि सीता को 
निर्जन दण्डक बन से रावण हर ले गया । तब मैंने रावण का बध किया । 
वहां लंका में मैंने सोचा कि सीता इतने दिनों तक लंका में रही हैं, तो 
इन्हें अयोध्या कैसे ले जाऊँ १ उससमय सीता ने अपनी शुद्धि का विश्वास 

दिलाने के लिये अग्नि प्रवेश किया | लक्षमण, तुम उस समय उपस्थित थे। 
तुम्हारे और देवताओं के सामने अग्नि ने सीता को पवित्र कहा | आकाश- 
चारी वायु ने सीता को निष्कलंक कहा। इस प्रकार शुद्ध आचरण बाली 
सीता को इन्द्र, देवता और गन्धर्वों के सामने लंका द्वीप में मुझे अ्रप्मि ने 
सौंपा । मेरी अन्तरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है। तभी में 
सीता को लेकर अयोध्या आया ' पर यह निन्‍्दा बहुत बड़ी है। इससे मुमे. 
दुख भी है। पुरवासियों और राज्यवासियों में फेली यह निन्‍्दा बढ़ी भयानक 


&६ लोकगीतों को सामाजिक व्याख्या 


है| जिसकी निन्‍्दा संसार में फेैलती है, जिसका अपवाद फेलता है वह तब 
तक निन्दित लोकों में रहता है जब तक उसकी निन्‍्दा होती रहती है ।” 

राम ने आगे कहा, “हे भाइयों, कीति की कामना सभी लोग करते 
हैं | अपकीति कोई नहीं चाहता । इसलिए (अपकी्ति से बचने के लिए) मैं 
अपने प्राण छोड़ सकता हैँ, तुम लोगों को छोड़ सकता हूं, सीता को छोड़ना 
कोन बड़ी बात है ९? 

फिर राम ने लक्ष्मण से कहा, “लक्ष्मण, तुम सुमन्‍्त के रथ पर 
सवार होकर तथा उस पर सीता को बेैठाकर उन्हें अपने राज्य के बाहर ले 
जाकर छाड़ आओश्रो। गंगा के उस पार तमसा तीर पर महात्मा बाल्मीकि 
का आश्रम है। वहीं निजन स्थान में उन्हें छोड़ आश्रो। सीता ने पहिले भी 
मुझसे कहा है कि बह गंगा तीर के आशभ्रमों को देखना चाहती हैं। सीता 
का यह मनोरथ पूरा करो।” 

लक्ष्मण ने सुमंत्र को सहेज कर सीता जी से कह्दा, “आपने आ्राश्रम 
में जाने के लिये राजा स प्राथना की थी। उन्होंने भी बचन दिया था। 
उन्होंने आपको आश्रम में ले जाने के लिये मुके आज्ञा दी है। राजा की 
आशा के अनुसार में आपको गंगातीर वासी मुनियों के आश्रम में पहुँचा 
दूँगा । 

सीता जी लक्ष्मण की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुईं | वह अपने 
साथ ऋषि पत्नियों को देने के लिए बहुमूल्य वर्नाभरण लेकर रथ पर सवार 
हो गयीं ओर जाते समय लक्षुमण से बोलीं, “अनेक अपशकुन इस समय हो 
रहे हैं | मेरी दाहिनी आँख फड़क रही है। कलेजा हिल रहा है। मेरा जी 
खराब हो रहा है | मन घबड़ा रहा है| बड़ी अ्रधीरता मालूम पड़ रही हे । 
समूची पृथ्वी मुभे सूनी लग रही है| तुम्हारे भाई का कल्याण हो । वीर, 
मेरी सभी सासों का कल्याण हो | नगर तथा राज्य के प्राणियों का कल्याण 
हो ११ 

निरपराध सीता को राम ओर लक्ष्मण दोनों ने धोखा दिया। उनकी 
सरल सी मांग थी, बाल्मीके के आश्रम को देखने की। उसी का सहारा 


अध्ययन ह्‌ 


लेकर, उसी की आड़ में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके प्राणों से प्यारे 
भाई लक्ष्मण ने सीताको राज्य से निष्कासित कर दिया । 
अयोध्या से इस प्रकार विदा होते समय सीता के मुख से निकले 
निम्नांकित वाक्य सदा सबदा प्रत्येक मानव प्राणी को, प्रत्येक सहृदय व्यक्ति 
को करुणा विगलित, शोक संतत्त और क्रुद्ध भी करते रहेंगे | 
अशुभानि बहुन्येव पश्यामि रघुनन्दन | 
नयनं में स्फुरत्यद् गात्रोत्कम्पए्वय जायते | 
हृदय चपेव सोमित्रे, अस्वस्थमिव लक्षए | 
ओत्सुक्यं परम॑ चाप ग्रातुस्ते आतृवत्सल | 
शश्रणां चैव में वीर, सवासामविशेषतः । 
पुरे जनपदे चैत्र कृुशलं ग्राणिनासपि | 
इस तरह जिस जनपद ओर पुरवासियों के द्वारा मिथ्या प्रचार और 
कलंकित किये जाने के कारण श्रोर जिस राजा राम की सव्वंथा अनुचित 
आजा के कारण निष्पाप, निष्कलंक, निरपराध, निर्दोष सीता को, गर्भवती 
स्थिति में भी, धोखा देकर अ्रयोध्या से निकाला गया और भेजा गया, उसी 
जनपद तथा पुर के वासियों श्रोर उनके राजाराम का कुशल मनाती हुई 
वही सीता जी प्रसन्नता और पूर्ण विश्वास तथा आस्था के साथ बन चली 
गई । 
बन में पहुँचकर लक्षमण ने सीता से कहा, “आपके सम्बन्ध में जो 
भयंकर जनापबाद नगर ओर राज्य में फैला है उसे राजा रामचन्द्र ने भरी 
सभा में सुना । राजा अपने हृदय में, जो क्रोध ओर दु/ख से भरा हुआ है, 
कलंक को जो बात छिपाए हुए हैं, उसे में आपके सामने नहीं कह सकता । 
आप निर्दोष हैं | मेरे सामने आपकी अग्नि परीक्षा हो चुकी है ओर आपकी 
निर्दोषिता प्रमाणित हो चुकी है | फिर भी राजा ने आपका त्याग किया है । 
वह 'जनापवाद से डरते हैं। आप अन्यथा न सममें। आप मुझे 
अपराधी न समझें | में आपको आश्रम के समीप लेजाकर छोड़ दूँगा | ऐसा 
मैं राजा की आशा और आपकी अनुमति से करूँगा |” 
७ 


हद लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


लक्ष्मण की कठोर बातों को सुनकर सीता बेहोश हो गयीं। होश- 
आने पर वह बोलीं, “मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया है, किसको स्त्री 
वियोग कराया है कि सदाचारिणी होने पर भी मेरे पति ने मुमे त्याग दिया! 
पहिले मैंने रामचन्द्र जी के साथ रहकर आश्रम में निबास किया था। वहाँ 
के दुखों का अनुभव करने के बाद भी मैंने पुनः आ्राश्रम में रहने के लिए 
निवेदन किया था (क्योंकि मैं समकती थी कि राम, मेरे पति, साथ रहेंगे !) 
अब में निजन बन में बिना राम के कैसे रहूँगी! जब यहाँ के ऋषि मुनि 
पूछेंगे कि रामचन्द्र ने तुम्हें क्यों त्यागा, तुमने कौन सा बुरा काम किया, तो 
में क्या कहूँगी ! में तो इस समय गंगा जी में डूब कर प्राण भी नहीं गंवा 
सकती क्योंकि ऐसा करने पर मेरे पति का राजवंश नष्ट हो जाएगा |” 

फिर सीता जी ने कहा, “लक्ष्मण, वापिस जाकर तुम सबसे मेरा 
प्रणाम कहना, सबको मेरा कुशल कज्षेम बता देना। राजाराम से कहना 
राघव, आप जानते हैं कि सीता सवधा शुद्ध है। अ्रपयश से डरकर ही 
आपने मेरा त्याग किया है। आपकी जो निनन्‍्दा, जो अपवाद हो रहा है, 
उसको मैं दूर करूँ गी क्योंकि आप मेरे आश्रय हैं। आप पुरवासियों के साथ 
अपने भाइयों जैसा ही व्यवह्ार करें | यही श्रेष्ठ धर्म है। इससे उत्तम कीति 
प्राम होती है । में अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं सोचती । मेरे बारे में 
पुरवासियों का जैसा अपवाद है, वह बना रहे | उसकी मुभे चिन्ता नहीं 
क्योंकि पति ही स्त्रियों का देवता है, गुरु है, बन्धु है| प्राणों का त्याग कर भी 
पति की इच्छा पूरी करनी चाहिए । अ्रतणव शरीर के अ्रपवाद का मुमे कंष्ट 
नहीं है| त्याग का भी कष्ट नहीं है क्योंकि इससे आप के यश की रक्षा 
होती हे [११ 

सीता जी ने अ्रन्त में लक्ष्मण से कहा, “तुम मुझे देखकर जाओ | 
मेरा ऋतु समय टल गया है। मैं गर्भवती हूँ ।” 

लक्ष्मण जी सीता की प्रदक्षिणा कर नत शिर हो यह कहते हुए 
नाव पर आ गए, “मैंने श्राज तक केवल आपका पाँव देखा है। यहाँ शाम 
की अनुपस्थिति में में ग्रापका मुख कैसे देखे ९९ 


सिद्धान्त ६ 


कुछ समय बाद जब शत्र॒ुध्न किसी कारणवश ऋषि श्राश्रम में उप- 
स्थित थे, उसी रात को सीता के पेट से दो शिशु जन्मे। बाल्मीकि ने उनका 
नाम लव कुश रक्‍्खा । शत्र॒ष्न ने सीता जी का दर्शन भी किया, फिर वह 
चले गये | 

फिर राम को राजसूय यज्ञ करने की सूकी । परन्तु भरत के सममाने 
पर उन्होंने अपना निश्चय बदल दिया और अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी। 
सुग्रीव, विभीषण, सारे बानर भालु, मित्र राजा, ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण 
बुलाएं गये। यज्ञ के उपरान्त लक्ष्मण की देख रेख में काला घोड़ा छोड़ा 
गया । 

वहाँ राम के पास ऋषि बाल्मीकि भी पहँचे थे | उन्होंने श्रपने दो 
शिष्यों को रामायण का गायन करने की आज्ञा दी | जब दा बालक शिष्य 
वहाँ गये तो राम ने उन बालकों को बलाया ओर सबके सामने गाने को 
कहा | बालक गाने लगे श्रोता मंत्र मुन्ध हो सनने लगे | मुनि तथा परा- 
क्रमी राजा उन दोनों बालकों को ऐसे देख रहे थे मानों वे उन्हें श्रांखों ही 
आंखों पी जाना चाहते हों | श्रापस में चर्चा होने लगी कि इन बालकों की 
शक्ल राम से बिल्कुल मिलती है। यदि ये अपने सिर से जगा उतार दें तो 
इनमें ओर राम में भेद करना मुश्किल हो जाय | यह चचा नगर वासियो में 
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जब राम ने भरत द्वारा गाने के बदले में उन बालकों को सोना 
देना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया | इससे राम बहुत विस्मित हुए । 
पूछुने पर बालकों ने बताया कि उन्हें यह चरिंत ब्राल्मीकि ने बताया है। 
उनसे पूरी कथा सनी जा सकती है। राम ने बाल्मीकि से यह पूरी कथा 
सुनी । तब उन्हें पता चला कि ये दोनों बालक उन्हीं के बेटे थे | 

राम ने फौरन बाल्मीकि के पास कहलवाया कि यदि सीता शुद्ध 
आचरण की और पवित्र हों तो वह यहाँ इस सभा में अपनी शुद्धता प्रमा- 
णित करें। बाल्मीकि ने सीता की ओर से हामी भर दी । दूसरे दिन सारे 
ऋषि, मुनि ओर प्रजाजन एकत्र हुए | बाल्मीकि सीता को लेकर उस स्थल 
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पर आये | सभी लोग साध साधु कह उठे | समस्त एकत्र भीड़ में कोलाहल 
मच गया । 
उस जन समूह के सामने महृषि बाल्मीकि ने उच्च स्वर में कहा, 
“दशरथ पुत्र, यह सीता धर्मचारिणी और सुव्रता है। इसे लोकावाद के 
कारण मेरे आश्रम के पास कोई छोड़ गया था | रामचन्द्र, लोकापवाद से 
भयभीत तुमको, सीता अपने पातित्रत का विश्वास दिलावेगी। ठुम उसे 
आजा दो। ये दोनों जानकी के पुत्र हैं, यमज हैं, ये दोनों वीर तम्हारे ही 
पुत्र हैं| में तमसं यह सत्य सत्य कह रहा हैँ । में प्रचेता का दसवां पुत्र हूँ। 
मुझे अपने झूठ बोलने का स्मरण नहीं है। में कहता हूँ ये दोनों बच्चे 
तुम्दारे पुत्र हैं। मेंने हजारों बर्ष तपस्या की है। उसका फल मुझे न मिले, 
यदि सीता पापिनी हो । मन, बचन ओर कम से मैंने कभी पाप नहीं किया । 
उनका फल मुझे तभी मिले यदि सीता निष्पाप हो। पंचेन्द्रियों तथा मन से 
मैंने सीता की शुद्धि जान ली है। तभी बन के निर्कर पर इसे पाकर मैंने 
शरण दी | यद शुद्धाचारिणी है, निष्पाप है और पति को देवता सममती है | 
तुम लोकापवाद से भयभीत हो । सीता तुमको विश्वास दिलावेगी । हे राज- 
पुत्र, जानकी शुद्ध है | यह बात दिव्य दृष्टि से मैने जान ली है| लोकापवाद 
के डर से ही तुमने इसका परित्याग किया है, यद्यपि तुम भी इसे शुद्ध 
जानते हो ।? 
इसके बाद कापाय वस्त्र पहने, सिर कुकाएं सीता आयी और 
हांथ जोड़कर बोलीं--- 
यथाह राघवादन्य॑ मनसापि न चिन्तए | 
तथामे माघवी देवी विकर॑ दातुमहति | 
मनसा कमंणा वाचा यथा राम समच्चये । 
तथामे माघवी देवी बिवरं दातुमहति। 
यथेतत्तत्यमुक्त॑ में वेधि रामात्रं न च। 
तथामे माधवी देवी विषर॑ दातुमहौति | 
“यदि मैं रामचन्द्र को छोड़कर दूसरे पुरुष की चिन्ता मन से भी न 
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करती होऊँ तो विष्णु पत्नी पृथ्वी देवी मुझे स्थान दें । यदि मैं मन, बचन 
ओर कर्म से रामचन्द्र की पूजा करती होऊँ तो विष्णु पौ्नी पृथ्वी देवी मुझे 
स्थान दें। में राम के अ्रतिरिक्त दूसरे 'पुरुष को नहीं जानती, यदि भेरा 
यह बचन सत्य हो तो विष्णु पत्नी प्रथ्वी देवी मुझे स्थान दें |”? 

सीता जिस समय, इस प्रकार बोल रही थीं, सामने की धरती फट 
गयी । उसमे से एक सिंहासन निकला | प्रथ्वी ने सीता जी का अमिनन्दन 
दोनों हांथों को बढ़ाकर किया और उन्हें सिंहासन पर बिठाया | सिंहासन 
पर बैठकर सीताजी धरती में समा गयीं | 

धरती ने अपनी बेटी को अपनी गोंद में वापिस ले लिया । 

श्री बाल्मीकीय रामायण के उत्तर काण्ड में सीता जी के दूसरे बार 
बन गमन का विवरण आपने देखा | यों तो हमारे देश में अनेक रामायण 
हैं| परन्तु इन सब में श्री बाल्मीकीय रामायण ही ऐसी रचना है जिसका 
लोकगीतों से निकटतम और सबसे सीधा सम्बन्ध है। ऐसा क्यो है? भ्री 
बाल्मीकीय रामायण के बाद सबसे लोक प्रिय राम सीता के चरित्र से 
सम्बन्धित रचना श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस है। 
परन्तु तुलसीदास जी ने अपने राम ओर सीता को साधारण मनुष्य के रूप 
में चित्रित नहीं किया, फलतः वे हमारे लोक मानस के पूज्य होते हुए भी 
उसके अविभाज्य अंग नहों हो पाए । 

श्री बाल्मीकि के राम ओर सीता, अवतार होते हुए भी लोकोत्तर 
प्रतिभा तथा गुणों से सम्पन्न होते हुए भी, व्यवहार में सहज, सरल मानव 
ग्राणी हैं| इसलिए उनके ईश्वरत्व को प्रमाणित करने की चिन्ता तुलसी- 
दास की तरह बाल्मीकि को नहीं हुईं। राम और सीता आदश नायक 
ओर देवी हैं। आदि कवि ने उन्हें इस रूप में चित्रित करने में अद्भुत 
सफलता प्राप्त की है। परन्तु उन्होंने अपने राम और सीता को साधारण 
मानव की कोटि से दूर या अलग रखने की बेकार कोशिश नहीं की । 

सीता, रामचन्द्र, लक्ष्मण ओर लवकुश को चित्रित करते समय कवि 
ने स्वाभाविकता का ध्यान सत्र रखा है। तुलसीदास ऐसा नहीं कर सके | 
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इसणिए बाल्मीकि के राम ओर सीता लोक मानस के अ्रति निकट आ गए। 
यदि भाषा का व्यवधान न होता तो बाल्मीकि रामायण के सभी महत्वपूर्ण 
पात्र ओर कथानक लोक गीतों में आरा गये होते । परन्तु यही क्या कम है 
कि श्री रामचरित मानस की महान लोक प्रियता के बावजूद बाल्मीकि के 
राम और सीता लोक गीतों के माध्यम से जीवित रहे, वे सर्वंथा लुप्त नहीं 
हो गए ! इससे यह पता चलता है कि बाल्मीकि रामायण की रचना और 
लोक प्रियता के बाद उस कथा से अनुप्राशत लोकगीतों की परम्परा 
अविच्छिन्न रही, वह समय ओर माषाश्रों के स्तरों को पार करती आज तक 
चली आयी है। इस प्रकार, इस कथा से सम्बन्धित जो लोकगीत प्राप्त हैं, 
उसकी परम्परागत प्राचीनता के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता । 

“5त्तर रामचरित नाठक? की रचना करते समय भवभूति ने श्रीबाल्मी- 
कीय रामायण के उत्तर काणड से ही प्रेरणा प्रात की । इस महान नाटककार 
ने बाल्मीकि से प्रेरणा तो प्रास की, परन्तु उसे जन साधारण तथा दर्शकों के 
मनोविशान का सदेव ध्यान रहा | उनके हृदय में नारी जाति के लिए 
कितनी अधिक श्रद्धा थी, वह उनके लिए कितनी सहानुभूति ओर करुणा 
रखते थे | वह उनके प्रति किए अन्याय को किस तरह असह्य समझते थे ओर 
उसके प्रतिकार और किसी हृद तक प्रतिशोध के लिए भी कितने आकुल 
रहते थे, उत्तर रामचरितः इसका उदाहरण है । करुण रस का इतना 
महान नाटक शायद संसार की किसी भी भाषा में नहीं मिलेगा । 

यहां हम उत्तर राम चरित्र के अन्तिम अंश को लेंगे | स्थान बालमीकि 
का आश्रम है | गंगा तट पर पवित्र रंग भूमि तैयार है | महर्षि वाल्मीकि ने 
ब्राक्षणों, ज्षत्रियों, पुरवासियों, प्रजाजनों, देवताओं, राज्षसों, नागों, चराचर 
के जीवों को नाटक देखने के लिए निमंत्रित किया है। राम और लक्ष्मण 
भी वहां हैं। लक्ष्मण के पुत्र चन्द्रकेतु के साथ ही लवकुश बेठे हैं। नाटक 
आरम्म होता है। 

गंगा और प्रथ्वी बच्चों को गोद में लिए. मूर्छित सीता को सम्दाले 
रंग मंच पर आती हैं| इसी समय गंगा कहती हैं--- 
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अत्रभबती विश्वम्भरा व्यथत इति जितमपत्यरनेहेन | 

यद्वा सवेत्ताधारणो हां प मनसो मूढ़मन्थिरान्तर्चेतनावतामुपप्लषः 

संसारतन्तु/ । सखि भूतधात्रि वत्से वैदेहि समाश्वसिह्ि । 

“भगवती बसुन्धरा भी दुखी दो रद्दी हैं । इसोलिए कि संतान स्नेह 
ने उन्हें जीव लिया | अथवा यह मोह ग्रन्थि सबंसाधारण है। यह संसार सूत्र 
सभी जीवों के हृदय में रहने वाला है | सखि प्रथ्वी, बेटी सीता, धीरज धरो ।? 

इसके उत्तर म॑ सीता की माता प्रथ्वी कहती हैं--- 

देवि, सीतां प्रसूय॒ कथमाश्वसिमि ? 
सोढ़श्चिर॑ राक्षस मध्यवास 
र्यागो द्वितीयस्तु सुदुःसहो या: | 

“देव मैंने सीता को जन्म दिया है। में धीरज कैसे धारस करूँ १ एक 
तो बहुत दिनों तक उसका असझ्य निवास राज्षुसों के बीच रहा | फिर दूसरी 
बार वह निर्वासित की गयी | यह असछ्य है ।?? 

गंगा ने प्रथ्वी को सममाया कि प्रारब्ध के आगे किसी की नहीं 
चलती । इस पर प्रथ्वी ने एक संतप्त दुखी मां की तरह चिढ़कर कहा+-- 

भगवती भागीरथि, युक्तमेतत्सवे वो रामभद्रस्य ? 
न ग्रमार्णाकृत: पाणिबाइलये बालेन पीड़ित: | 
नाह' न जनको नाग्निनेतु वृत्तिने सन्ततिः |। 

“सगवती भागीरथी, आपके वंश मे उत्पन्न रामचन्द्र के लिए क्‍या 
यह उचित था ? रामचन्द्र ने बचपन में किए गए पाणिग्रहण को प्रमाण 
नहीं माना । उन्होंने न मुझपर, न विदेहराज पर, न अग्नि पर, न पातित्रत 
धर्म पर ओर न संतान पर ही कुछ ध्यान दिया ।?? 

गंगाजी ने प्रथ्वी को बहुत कुछ समकाया, लोकापवाद की बात 
कही, इच्छुवाकु वंश के कुल की दोहाई दी। बातें चलती रहीं ।तब तक 
सीता जी ने कहा--- 

णेदद मं अत्तरो अंगेसु विल्अं अम्बा। 
“मां, मुझे अपने अज्लों में छिपा ले |” 
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पृथ्वी तथा गंगा दोनों सीता को सममाती हैं | अन्त में सीता की 

पवित्रता की दोहाई देती हुई दोनों एक स्वर में सीता से ही कह उठती हैं-- 
जगन्मंगलमात्मान॑ कथे॑ त्वमक्मन्यते | 
आतवयोरपि यत्संगात्‌ पवित्रत्व॑ ग्रकृष्यते | 

“विश्व कल्याण की मूल तू, अपने आप को हीन क्‍यों समझ रही 
है ! तेरे ही संसग से हम दोनों की पविन्नता का उत्कष है ।?? 

इस पर लक्ष्मण कह उठते हैं, “आय, सुनिए” और राम भरे हुए 
कण्ठ से इतना ही कह पाते हैं--लोक: श्रुणोतु---“संसार सुने ।” 

नाटक आगे चलता है। सीता जी प्रथ्वी से पुनः प्राथना करती हैं 
कि, “मां, मुझे अपने अंगो मे छिपा ले। मृत्यु लोक में में इस प्रकार का 
अपमान सहन करने में असमथ हैं |”? 

णेदु' मं अत्तणो अंग्रेसु विलअं अम्बा, ण्‌ सहिस्सं हरि जी भ्रलो- 
अत्स परिभवं अरुभविदुस्‌ ! 

सीता की इस चुनोती भरी मांग को प्रथ्वी माता अस्वीकार न कर 
सकी ओर उन्हें कहना पड़ा कि जब बच्च दूध पीना छोड़ देंगे तो वह अपनी 
बेटी सीता को अपनी गोद में वापिस बला लेंगी । 

ओर सीता धरती की गोद में समा भी जाती हैं ! 

इसके बाद राम व्याकुल होकर चीख पड़ते हैं, “क्या सीता विलीन 
हो गयीं ! हाय, पातित्रत धर्म की देबि रसातल को चली गयी [? 

ओर, वह उसी समय मूछिंत होकर गिर जाते हैं । 

उधर गंगाजल खोलने लगता है। सभी लोग आश्चयं चकित होकर 
देखने लगते हैं कि अब क्या होता है। उसी समय नभ वाणी होती है, “हे 
विश्व वन्य अरुन्धती, हम दोनों, गंगा और प्रथ्वीं को संतुष्ट करो, तुम्हारी 
इस पुण्य त्रता बहू' को हम तुम्हे सोपती हैं !? 

अरुन्धती सीता के साथ आती हैं। अरुन्बती सीता को आदेश देती 
हैं कि वह अपने स्पश से राम को जाग्रत करे । सीता संकोच के साथ राम 
का बदन छूती हैं ओर कहती हैं--- 
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समस्ससद समस्ससदु अ्रज्जउत्तो | 
सीता ने इस तरह राम को जाग्रत और आश्वस्त किया। अन्त में 
माता अरुन्धती ने समस्त पुरवासियों को ललकारते हुए घोषणा की : 


मो भोः पीरजानपदाः, इयमघुना . वसुन्धराजाहनवीम्यामेच॑ 
प्रशस्यमाना मया चारन्धत्या च समपिता पूष मगवता वैश्वानरेण 
निर्णीत पुरयचारित्रा सबह्मकैर्च देवेः स्तुता सावित्र कुल बधूदेव 
यजनसम्मवा जानकी परिग्रहद्यताम्‌ | कथमिहि भवन्तों मन्यन्ते ! 
“पुरवासियों, भगवती गंगा और प्रथ्वी से प्रशंसित और उन्हीं के 
द्वारा मुकको समर्पित की गयी तथा इससे पहिले अग्नि द्वारा पवित्र मानी 
गयी, अह्मा सहित सभी देवताओं से बन्दनीया यूथ बंश की पतोहू, यज्ञ भूमि 
से उत्पन्न इस सीता फो राज रानी के रूप में स्वीकार करा। कहिए, आप 
लोगों की क्या राय है ?* 
इसके बाद विरोध करने की हिम्मत किसकी हो सकती थी ! राम ने 
घुटने टेक दिये | सीता ने बस इतना पूछा और वह भी स्वगत, अपने मन 
से, “क्या आर्य पुत्र मेर दुख को दूर करना जानते हैं !” 
सीता का दुख दूर करना राम जानते हों या न जानते हों, परन्त 
राम का दुख तो सीता ने दूर कर द्वी दिया, राम को अपनी बिछड़ी पत्नी 
आर अपने बेटे प्राप्त हों गथ । सीता को अपनी कीति, अपना यश, अपनी 
विमलता की प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त द्वो गई। इस प्रकार यह सुखान्त नाटक 
समास हुआ । 
श्री बाल्मीकीय रामायण तथा उत्तर रामचरित नाटक में आपने इस 
अत्यन्त करुणा पूर्ण कथानक को इस रूप में देखा | पिछले सहसों वर्षों से 
भारतीय जनता इस कथानक को पढ़ती, सुनती, रोती ओर सिर धुनती 
चली आयी है और सद्दखों वर्षों से वह करुणा विगगलित होकर सीता क प्रति 
किए गए. अन्याय को याद कर आक्रोश से राम की मर्यादाशीलता, न्याय- 
प्रियता और वीरत्व पर शंका करती तथा लघ के शब्दों में कहती आयी हे, 
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वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हुं क्तते । 
तुन्दर्त्नीमथनेडप्य कृरठयशसों लोके महान्तोहिते । 
यानि त्रीर्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने | 
यद्‌वा कोशलमिन्द्र सूनुनिषने तत्राप्य भिन्ञो जनः | 


“श्री रामचनद्र आलोचना करने योग्य नहीं हैं। (बड़ों की भी 
भला कभी आलोचना करनी चाहिए |) यहाँ पर उनके सम्बन्ध में कुछ भी 
कहना उचित नहीं है । अबला ताड़का को मारकर ही वह संसार में पूज- 
नीय हैं | ओर, राक्षस के साथ लड़ते समय तीन पग पीछे हट जाने की 
बात ओर बालि बघ सम्बन्धी उनके कौशल को कोन नहीं जानता ?” 


जनता के मन में यह आक्रोश है कि सीता जब निर्दोष थी तो राम 
ने उन्हें निवांसित क्यों किया ? लोकापवाद से भय राजाराम को था ! हुआ 
करे १ परन्तु व्यक्ति ओर नागरिक राम को किस बात का भय था! 
सीता निष्पाप थी । राम लक्ष्मण दोनों को यह अच्छी तरह पता था। फिर 
भी पुरुषोत्तम राम. ने अपने प्रभुत्व की मर्यादा के दम्भ में, सीता को बिना 
बताए, बिना उनसे कुछ भी पूछे, धोखा देकर, उन्हें गर्भवती स्थिति में 
अझकारण बन भेज दिया। क्या राम का यह कार्य उचित था १ बाल्मीकि, 
तुलसीदास तथा अन्य सब ऋषियों, मुनियों, संतों ओर विचारकों के श्रथक 
प्रयत्नों के बावजूद सहसों वर्षों से जनता का सरल मन यही कद्दता आया है 
कि राम ने अ्रन्याय किया, अपने अ्रह तथा स्वार्थ की रक्षा के लिए, अपन। 
यश बनाए रखने के लिए निरपराध सीता का बलिदान कर दिया। 


लोक गीतों में यह विचारधारा, यह भावना ओर भी अधिक उभर- 
कर, खुलकर सामने आयी है । लोक मानस पूरी तरह सीता के साथ है । 
जनता के सरल कोमल हृदय ने साफ देखा है कि उसकी बेटी, उसकी बहिन, 
उसकी बहू सीता के साथ राम ने घोर अ्रन्याय किया है। इसीलिए वह राम 
को क्षमा नहीं कर सका है | आइये, जनता के आंसुओं से लिखे इ स लोकगीत 
की करुणा धारा में हम भी अपने को डुबा दे | 
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ननद भौजाई दूनों पानी गई, अरे पानी गड। 
भौजी, जौन रवन तुह्ें हरि लेइग उरेहि दिखावहु। 
जौ मैं रवना एउरेहों उरेहि दिखावहुं। 
सुनि पैहें बिरन तुम्हार ते देसवा निकरिहें । 
सीता जी श्रीरामचन्द्र की बहिन के साथ एकबार पानी भरने चलीं । 
रास्ते में ननद भोजाई में बातें हो रद्दी थीं।बात ही बात में ननद ने भोजाई 
से कहा, “भौजी, जो रावण तुमको हर ले गया बह किस तरद्द का था, कैसा 
था, जरा उसका चित्र बनाकर दिखाओओ तो ।? 
सीता जी ने जवाब दिया कि, “यदि में रावण का चित्र बनाऊँगी ओर 
उसे बनाकर तुम्हें दिखाऊँगी तो बड़ा अनर्थ हों जायगा। श्रगर तुम्दारे 
भैया सुन लेंगे कि मैंने उनके शत्रु ओर अपने को दरकर ले जाने वाले 
रावण का चित्र बनाया तो उन्हें मेरे चरित्र पर संदेह हो जायेगा। वह 
सममेंगे कि मैं रावण से अब भी स्नह करतो हूँ इस कारण कुद्ध होकर वह 
मुझे इस देश से निकाल देंगे |? 
लाख दोहइया राजा दसरथ राम मथवा छुवी । 
भौजी, लाख दोहइया लब्विमन मैया जो मैया से बतावों | 
सीता जी की ननद ने कहद्दा, “मैं अपने पिता राजा दशरथ की लाखों 
दोहाइयाँ देकर कहती हूँ, में राम का माथा छूकर शपथ लेती हूं, में अपने 
भाई लक्ष्मण की भी लाख दोहाई देकर बचन देती हूँ कि में यह बात 
ग्रपने भाई से न बताऊंगी | ठुम मेरी बातों पर विश्वास करों ओर रावण 
का चित्र बनाकर मुझे दिखा दा |?” 
सरलह्न दया, निष्कलघमना सीता ने श्रपगी ननद की बातों पर 
विश्वास कर लिया । उन्होंने कहा--- 
मांगों ने गांगय गंगुलिया यज्ञा जल पानी। 
ननदी समुहे कै ओबरी लिपावउ मैं रवना उरेहों | 
मंगिन गोौग यंगुलिया गंगा जल पानी | 
सीता समुहें का भोबरी लिपाइन त रबना उरेहैं। 
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“अच्छा, गंगाजल मंगवा लो ओर सुनो, तुम सामने वाली कोठरी 
को लीप पोतकर दुरुस्त करा दो तो में रावण का चित्र बना दूं |” गंगाजल 
ञ्रा गया | सामने की कोठरी भी साफ कराकर लिपा दी गयी | इसके बाद 
सीता जी ने रावण का चित्र बनाना शुरू कर दिया | 


हथवउ सिरिजन गोड़वहु नयना बनाइन | 
आई यए सिरीराम अंचर छोरि मूँदिनि। 
सीता जी ने धीरे धीरे रावण का चित्र बनाना शुरू कर दिया । 
उन्हाने पहिले हांथ बनाया फिर पांव का चित्र खींचा। बाद में आँखें 
बनायीं | इस प्रकार सीता जी रावण के शरीर के विभिन्न अंग चित्रित कर 
ही थीं कि उधर से राम आ निकले | तब इस डर से कि कहीं रामचन्द्र 
जी उस चित्र का न देख लें सीता जी ने उसे अपने श्रांचल से ढंक लिया | 
इस प्रकार चित्र छिप गया ओर राम जी उसे देख न सके | ओर, उस वक्त 
की मुसीबत टल गयी । 
परन्तु सीता जी की ननद कब मानने वाली थीं * अगर वह चुप 
रह जातीं और अपने बचन के अनुसार रामजी से यद्द बात न बतातों तो 
लोक परम्परा में प्रसिद्ध ननद्‌ भोजाई की जन्मजात ईर्ष्या और दह्वेप आदि 
की बात कैसे सच होती ? ननद को अपना स्वाभाविक काम करना ही था। 
इसलिए जब राम चन्द्र घर में आये ओर चोके में पहुँचे तो ननद जी के 
नये ग्रभिनय के लिए रंगम च प्रस्तुत हो गया। 


जेवन बैठे सिरो राम बहिन लोहि लाइन। 
भड्या जीन रवन तोर बैरी त भौजी उरेहैं। 
श्री रामचन्द्र भोजन करने बेठे तो उनकी बहिन ने उनके कान भरे, 

लाई लगायी। उन्होंने रहस्यात्मक ढंग से, शिकायत भरे अन्दाज में राम 
चन्द्र जी से कहा, “भैया क्‍या बताऊँ १ कुछ कहा नहीं जाता। परन्तु बिना 
कहे रहा भी नहीं जाता। मैंने अपनी आंख से देखा है कि जो रावण तुम्हारा 
के ल्‍- 
बेरी था, भौजी उसका चित्र उतारा करतीं हैं |? 
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इतना सुनते दी राम आग बबूला हो -गए.। उन्होंने सीता जी से 
कुछ पूछना मी उचित न सममा । उन्होंने आव देखा न ताव, फोरन उन्होंने 
हुक्म दे दिया--- 

अरे रे लछिसन भशया, विपतिया के नायक | 
सीता के देसवा निकारहु ३ त रव ना उरेहैं। 

“ग्रे विपत्तियों के दिनों के साथी, मेरे भाई लक्ष्मण, तुम सीता 
को देश निकाला दे दो । इसे शीघ्र अयोध्या से बाहर निकाल कर जंगल 
में छोड़ आओ । यह तो रावण का चित्र खींचती है (अर्थात्‌ यह मुझे प्यार 
नहीं करती | यह उस रावण को अब्र भी याद करती है जिसकी लंका में वह 
इतने दिनों रही है | हो सकता है कि वहां रहने के कारण उसके मन में 
मेरे शत्रु रावण के प्रति ममता उत्पन्न हो गयी हो | ऐसा सीता ने तब किया 
जब कि इसी सीता को बचाने के लिए मेने इतना बड़ा युद्ध किया । अतः 
यह पापिनी है, कलंकिनी है, इसे शीघ्र घर से निकालो और जंगल में छोड़ 
आओ ! ) 

रामजी के इस आदेश से लक्ष्मण जी दृतप्रभ हो गए | वह जानते थे 
कि सीता जी सबंधा पवित्र हैं | उनके सामने ही सीता जी ने अग्नि परीक्षा 
देकर अपने को पवित्र सात्रित कर ठिया था | फिर भी राम अकारण उनके 
चरित्र पर सन्देह कर रहे थे | लक्ष्मण यह अन्याय बदाश्त नहीं कर सकते | 
उन्होंने जीवन भर अन्यायों का विरोध किया था | यहाँ भी उन्होंने कहा -- 

जे भौजी भूखे का भोजन, नांये के बस्तर 
से भौजी गरुवे गरभ से में कैसे निकारों । 

“सीता पवित्र हैं, सीता निरपराध हैं। वह धम परायणा है, दया 
और स्नेह की मूर्ति है। उनके छृदय में अपार करुणा का सागर हिलोर लेता 
रहता है| उनकी दया की हृद यह है कि वह भूखे के लिए भोजन बन 
गयी हैं, वह नंगे के लिए वस्त्रबन गयी हैं। जो दानशीलता की प्रतिमा 
हैं, उदारता ओर करुण जिनका सहज श्रुगार है, ऐसी पावन, पवित्र, 
धर्म प्राण, भाभी को घर से निकाल देना असम्भव है। फिर यह भी तो 
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सोचना चादिए, कि इस समय वह गर्भवती हैं। दिन पूरे होने को आए 
हैं। उनकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति ऐसी नहीं हे कि वह यह 
घकका सह सके | गर्भवती स्री को घर से निकाल देना शाज्रों के विरुद्ध हे, 
अनीति है, पाप है |”? इस लिये लक्ष्मण अपनी गर्भवती भाभी सीता को 
अकारण घर से निकालने के लिए राजी न हुए। 

मगर राजा राम, पुरुष राम, सत्रीके पति ओर उसके जीवन के 
मालिक राम, कब्न लक्ष्मण की नीति युक्त बातें सुनने वाले थे? इससे तो 
उनके पति ओर पुरुष और मालिक होने की भावना को धक्का लगता था । 
फिर, एक बार उनके मुँह से जो बात निकल गयी, जो आदेश निकल गया 
वह भी तो किसी न किसी प्रकार पूरा होना ही चाहिए था। उन्होने फिर 
कहा, “भाई लक्ष्मण १ ठुम मेरे विपत्तयों के साथी हो । यह सीता राबण 
का चित्र उतारती है | मुझे इसके चरित्र पर सन्देह है। तुम इसे घर से 
निकाल दो ओर बन में छोड़ आओ |” 

अब लक्ष्मण मजबूर हो गये | दूसरी बार जब राम ने अपनी बात 
दोहराई तो लक्ष्मण के पास चुप रहने क॑ अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता न रह 
गया | विवश हो कर वह भाभी सोता के पास पह़ेंचे ओर बोले-.. 

अरे रे भोौजी सीतल रानी, बड़ी ठकुराइन । 
भौजी आवा है तोहका नेक्तवा, विहान बन चलबै । 

लक्ष्मण की हिम्मत न पड़ी कि वह सीता को असल बातें बता देते। 
जिस सीता जो की पविज्नता के साज्ञी बह स्वयं थे, जिसे उन्होंने केवल मां 
के रूप में देखा था, जिसके नुपुरों के श्रतिरिक्त किसी अन्य गहने को 
उन्होंने बन में बरसों चोबीस घंटा साथ रहने पर भी कभी नहीं देखा था, 
जो सीता आदर्श भाभी श्रोर श्रादर्श पत्नी थीं, और जो सीता इस समय 
गर्भवती थीं उनको ब्रिना किसी अपराध के घर से निकाल देने का आदेश 
राम ने दे दिया था । लक्ष्मण क्या करते ? भीतर आग लगी हुई थी। 
विद्रोह, क्रोध ओर अ्रन्याय जनित प्रतिहिंसा तक की भावना जाग उठी थी। 
'परन्तु बह मर्यादाशील व्यक्ति थे। बड़े भाई की आशा का पालन उन्हें करना 
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ही था। साथ ही सीता भाभी से कठोर शब्द बोलना भी असम्मव था। 
लक्ष्मण ने बहाना किया । कहा, “बन से निमंत्रण आया है। मेरी प्यारी 
भाभी, मेरी अच्छी नेक ठकुराइन, हम दोनों कल बन चलेंगे |” 

सीता जी को हैरानी हुई, बन से निमंत्रण, वहां तो-- 


ना मोरे नेहर ना मोरे सासुर, 
देवरा, ना रे जनक अस बाप, मैं केहि के जह्हौं । 
मिथिला के राजा जनक ने तो निमंत्रण भेजा नहीं था | राजा जनक 
बन में तो रहते नहीं थे | बन में ससुराल भी न थी। वह तो स्वयं अयोध्या 
में उपस्थित थीं । फिर निमंत्रण वैसा ? किसका निमंत्रण और क्‍यों ? इस 
स्थिति में बन में किसके पास जाएँगी ? 
लक्ष्मण ने सीवा जी को समकाया, जो भी तक दे सके दिया, जो 
भी बहाना बना सके बनाया । सरलहृदय सीता जी ने अपने देवर की बातों 
पर विश्वास कर लिया । वह लक्ष्मण के साथ बन जाने को तैयार हो गयीं । 
जाते समय सीता जी के मन में किसी प्रकार का संशय नहीं था | वह किसी 
तरह यह सोच भी नहीं सकती थीं कि लक्ष्मण उन्हें धोखा देंगे। इसलिए 
जाते समय, 


कोंछ॒वा के लिहिन सरसइ्या छिटत सीता निकसीं । 
सरसो, यही क शतइहीं लब्िमन देवरा कंदरिया तोरि खहहैं । 
सीता जी ने अपने कोइछा में सरसों भर लिया और चलते समय 

उसे छींटती गयीं | सरसों को सहेजती गयीं कि वापिसी में देवर लक्ष्मण 
जब इधर से निकलेंगे तो भूखे होंगे ओर वह सरसों की कंदरी ( कोमल 
डन्ठल) तोड़कर खायेंगे | (सीता जी के हृदय में इस समय भी देवर लक्ष्मण 
के लिए जो सहज ममता भरी हुई थी उसी का प्रमाण सरसों का यह 
छींटना है !) 

एक बन डाकिन दूसर बन डाकिन तिसरे विन्द्राबन । 

देवरा एक ब्‌'द पनिया पिश्रवतेव पियसिया से व्याकुल । 
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सीता जी लक्ष्मण जी के साथ चलीं । उन्होंने एक बन पार किया | 
दूसरा बन पार किया और फिर बृून्दाबन पहुँच गयीं। (लोक गीतों में अक्सर 
बृून्दाबन का अ्रथ साधारण बन ही माना गया है) | वहां पहुँची तो सीता 
जी को बहुत तेज प्यास लगी | बाल्मीकि अ्रथवा तुलसीदास की सीता होतीं 
तो बात दूसरी थी | यद्द तो ग्राम वासिनी सीता थीं। लक्ष्मण के साथ पैदल 
बन यात्रा कर रही थीं। दो दो बन पार कर चुकने के बाद उनका इस 
प्रकार प्यास से परेशान हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक था । उन्होंने कहा, 
८६ देवर, में प्यास से व्याकुल हो रही हूँ । एक बू'द पानी पिला देते |” 

लक्ष्मण ने कद्दा, 

बेठहु न भौजी चंदन तरे, चंदना बिरिछ तरे । 
भौजी पनियाँ क खोजि करि आईं त तुमका पियाई । 

लक्ष्मण ने आगे यात्रा स्थगित कर दी। उन्होंने कहा, “भाभी, 
थञ्राप चन्दन के बृक्ष के नोचे, शीतल छाया में बैठ । में पानी द्वंढने जाता 
हूँ । पानी लाकर में अ्रमी आप को पिलाता हूँ ।” 

लक्ष्मण पानी लाने के लिए चले गये । उधर सीता जी आराम से 
बृक्ष के नीचे बेठ गयीं । शीतल बयार चलने लगी । शीतल छाया थी ही । 
सीता जी श्रमश्लथ हो चुकी थीं। थोड़ा सा आराम मिला, धरती पर लेट 
गयीं । बह कुम्हला कर, प्यास से व्याकुल होकर, सो गयीं । 

उधर लक्ष्मण जी ने कदम के पत्तों का दोना बनाया। उसमें पानी 
भरकर लक्ष्मण जी सीता जी को पिलाने के लिए आए। यहाँ आकर 
उन्होंने सीता जी को गहरी नींद में सोती पाया | लक्ष्मण जी ने सोचा यही 
मौका है कि उनको चुपके से निकल जाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने यही 
किया | लक्ष्मण जी ने जिस समय यद्द कायरता पूर्ण धोखे का काम किया 
होगा उस समय उनकी क्या दशा हुईं होगी ? वह अपनी मातुबत भाभी को 
इस दुरावस्था में, पूणतया अरक्षित, बिना उनसे कुछ सुने छोड़कर चोरों की 
तरह, चुपके से भाग निकले | उनकी हिम्मत न पड़ी कि वह सीता जी को 
जगाकर, उनको पानी पिलाकर, उनसे आशा लेकर वापिस जाते । वह सीता 
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जी को धोखे से बन लाए थे | श्रोर सीता जी को धोखा देकर वह चुपके से 
चल दिये। 
थोड़ी देर में सीता जी उठीं और चकपका कर चारों ओर देखने 
लगीं । वह उठ बैठीं। उनकी नजर लवंग के पेड़ से टंगे दोने पर पड़ी | वह 
बिलाप कर उठीं । 
कहाँ गए लब्िमन देवरा त हमें न बतायड | 
हिरदश्या भर देखतेऊँ, नजर भर रोउतेजँ | 
को मोरे श्रागे पीछे बेठह, को लट छोरे। 
को मोरी जागि रयनियाँ त नरवा छिनावड़ | 
“हाय, भेरे देवर लक्ष्मण | तुम कहाँ चले गए ? हाय तुम मुझसे 
कहकर क्‍यों नहीं गए. ? यदि तुम मुझसे कहकर जाते तो तुम्हें कम से कम 
एक बार जी भर कर देख तो लेती । जाते समय तुम्हें देखकर अच्छी तरह 
रो तो लेती । अ्रब मेरा क्या होगा ? कोन मरे आगे पीछे बैठेगा ? कोन मेरी 
देख रेख करेगा ? कोन मेरे बाल खोलेगा ? कोन मेर साथ रात भर 
जागेगा ! कोन नारा काटेगा ?” 
लक्ष्मण की क्रूरता सीता जी को खल गयी । लक्ष्मण का इस तरह 
जाना सीता की बहुत बड़ी पीड़ा का कारण हुआ | परन्तु लक्ष्मण के लिए. 
एक भी कठोर शब्द उन्होंने नहीं कहा | उलटे यह सोचकर बिलखती रहों 
कि जाते समय लक्ष्मण को वह देख भी नहीं सकीं । 
अरब उनको अपनी गर्भावस्था का ध्यान झा गया | अपनी निजनता 
से वह घबरा गयीं। आगे पीछे कोई नहीं था । इस कठिन समय में कोन 
उनकी मदद करता ? सीता जी निराशा, अवसाद, भय ओर अनिश्चयता 
के भंवर में डूबने लगीं। वह अपनी विवशता पर विलाप करने लगीं । 
उनकी करुण चीत्कार से सारा बन गूज उठा | उसी समय उस निजन बन 
में से तपस्विनियाँ निकलीं ओर उन्होंने सीता जो को समकाना शुरू किया--- 
सीता हम तोरे आगे पीछे बेठब, हम लट छोरब । 
हम तोरी जंगबे रयनियाँ त नरवा छिनउबे। 
प्ट 
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हम तुम्हारे आगे पीछे रहेंगी, तुम्हारी देख भाल करेंगी, तुम्हारा 
जूड़ा खोलेंगी, तुम्हारे साथ रात भर जागेगी, हम नारा काटेगी। उन 
तपस्विनियों ने समझाया और आश्वस्त किया कि चिन्तित होने का कोई 
कारण नहीं है, सीता अपने को अकेली न समझें, उनकी सेवा परिचर्या के 
लिए, देखमाल के लिए, सत्र प्रकार की स॒विधा पहुँचाने के लिए, वे सदैव 
तत्पर रहेंगी । 

किसी तरह रात कटी | लोहा लगा | अ्रुणोदय हुआ | और, उसी 
भोर बेला में सीता जी को दो पुत्र उत्पन्न हुये | पुत्र उत्पन्न होने पर तपर्वि- 
नियों ने सीता जी से कदह्या कि वह लकड़ी जलाकर उजाला कर ले और 
उसी रोशनी में बच्चों का मुँह देख लें | सीता जी को इस समय बड़ा दर 
था । अयोध्या के राजा रामचन्द्र के बच्चों का जन्म ऐसी दयनीय स्थिति में 
हुआ यह साच कर सीता जी का कलेजा फटा जा रहा था। उन्होंने रोकर 
कहा[--- 

तुम पूत भयेहु विपति में, बहुतै सांसति में, 
पूत, कृत ओढ़न कुस डासन बन फल भोजन । 

“हाय मेरे बच्चो, कैसी विपत्ति में तुम्हारा जन्म हुआ है ! कितनी 
सांसत में, कितनी कठिनाई ओर मुसीब्रत में तुम पैदा हुए हो ! हाय, तुम्हें 
कुश का ही ओढ़ना कुश का बिछोना मुयस्सर हो रहा है | बन में फलों को 
ही खाकर तुम्हें संतोष करना होगा |? 

जो पूत होते अयोध्या में, वही पुर पाटन, 
राजा दशरथ पटना लुटोतें, कौसल्या रानी अभरन | 

“मेरे बच्चो, यदि तुम्हारा जन्म अयोध्या में हुआ होता, यदि तुम 
अपनी राजधानी में पैदा हुए होते तो आज राजा दशरथ सारा शहर लुण 
देते, कोशल्या रानी सारे कपड़े गहने लुगा देतीं |” 

परन्तु यहाँ तो परिस्थिति ही दूसरी थी। इन बच्चों की माँ सीता 
परित्यक्ता थीं, निर्वासिता थीं | उस बन ग्र,न्त में उन तपस्विनियों के अति- 
रिक्त उनको पूछने वाला ओर कौन था ! माँ के द्वदय के इस क़लक को,' इस 
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ग्लानि ओर पीड़ा को कौन समझ सकता था। परन्तु सीता के पास चुप 
रह जाने के अतिरिक्त ओर चारा ही क्‍या था ! 
उसके बाद सीता जी ने बन के नाई को बुलाया कि वह जल्दी आवे 
और उनका रोचना लेजाकर अयोध्या पहुँचा दे | वहाँ वालों को यद्द सन्देश 
दे दे कि सीता को पुत्र उत्तन्न हुए हैं। नाई के आने पर सीता-गर्वीली, 
मानिनी सीता ने उसे सहेजा--- 
पहिले दिल्लौँ राजा दशरथ दुसरे कौसिल्या रानी | 
तीसरे रोचना लछमन देवरा, ये पिये न जनायउ | 
“पहिले राचना राजा दशरथ को देना, दूसरे रोचना कोशल्या रानी 
को देना, तीसरे रोचना मेरे देवर लक्ष्मण को देना, पर मेरे पति रामचन्द्र 
से कुछ मत कहना, उनसे मत बताना कि मेरे बच्चे पैदा हुए हैं [”? 
नाई ने ठीक यही किया। उसने सब्से पहले राजा दशरथ को 
रोचना दिया, फिर उसने रानी कोशल्या को रोचना दिया | अ्रन्त में उसने 
लक्ष्मण देवर को रोचना दिया। परन्तु उसने रामचन्द्र से कुछ न कहा। 
राजा दशरथ ने इस सुखद समाचार को सुनकर खुश द्दोकर नाई को अपना 
घोड़ा दे दिया। रानी कोशल्या ने उत्साह के कारण उसे गहने दिये। 
लक्ष्मण न उसे पाँचों जोड़े दिए. । वह बहुत प्रसन्न होकर बन की ओर लोटा । 
कथा आगे चलती है। नाई के बन लोट जाने पर लक्ष्मण और 
राम की भेंट होती है। राम प्रात:काल तालाब के किनारे खड़े हैं । 
चारिउ खू ट का सगरवा त राम दतुइन करें । 
राम चोकोर तालाब के एक घाट पर खड़े हैं ओर वहीं दठुवन कर 
रहे हैं | उसी समय लक्ष्मण वहाँ आते हैं। उनका माथा चन्दन, अ्ञत, 
रोली आदि से जगमगा रहा है । जब लक्ष्मण राम के निकट पहुँचते हैं तो 
उन्हें देखकर राम पूछते हैं-. 
भश्या सहर सहर करें साथ रोचन कह पायउ | 
भइया केकरे भए नंदलाल त जिया जुड़वायन | 
“भाई लक्ष्मण, तुम्हारा माथा इस तरह चमक रहा है। बताओ, 
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तुमको यह रोचना कहाँ मिला ? इस रोचना से तो यह पता चलता है कि 
किसौ के घर बच्चा हुआ है | भैया, किसका कलेजा टंडा हुआ है, किसकी 
गोद भरी है, किसके घर बच्चा पैदा हुआ है ! 
भीजी तो हमरे सितल रानी बसहि बिन्द्रावन । 
उनके भये हैं नंदलाल, रोचन सिर धारेन। 
लक्षमण ने छोटा सा परन्तु स्पष्ट उत्तर दिया, “मेरी भाभी रानी 
सीता को, जो कि इस समय बृन्दाबन ( जंगल ) में रहती हैं, पुत्र उत्पन्न 
हुए हैं। वहीं से मेरे लिये रोचना आया था, जिसे मैंने अपने माथे पर लगा 
रक्‍खा है ।” 
लक्ष्मण का यह उत्तर मुनकर राम अवाक्‌ और स्तम्भित रह गये | 
हाथ की दतुइन हाथ में ओर नुंह की मंह में ही रह गयी। राम की आ्राँखों 
से मोती के दानों की तरह आँसू मरने लगा | किसी प्रकार राम ने अपने को 
सम्भाला, अपनी ग्लानि और अपमान तथा अपने प्रति सोता, लक्ष्मण श्रादि 
की उदासीनता की पीड़ा को चुपचाप सहा। उन्होंने बन जाते हुए नाई! को 
बुला मंगवाया । राम उससे मिलने ओर सीता का हाल चाल सुनने के लिए 
उद्विग्न हो रहे थे | नाई के आने पर राम ने उससे कहा, “तुम सीता रानी 
का पूरा हाल मुझे सुनाओ । में सीता को बन से वापिस बुलाना चाहता हूँ । 
कुस रे ओढ़न, कुस डासन, बन फल भोजन । 
साहब, लकड़ी का कोहिन अंजोर, संतर्ति मुख देखिन | 
“सीता जी के बारे में क्या कहूँ ? बह तो कुश का विस्तर बिछाकर 
उसी पर सोती हैं | वह कुश का ओढ़ना ही श्रोढ़ती हैं। बन में जो कुछ 
फल फूल उन्हें मिल जाता है वही उनका आहार है। उनकी दशा कितनी 
दयनीय है, में क्या बताझूँँ! मालिक आप उनकी दशा का अन्दाज्ञ इसी 
बात से लगा सकते द कि उन्हें अपनी सन्तान का मुख, खुद अपने हांथ से 
लकड़ी जलाकर, उसी के प्रकाश में देखना पड़ा था | 
राम आगे न सुन' सके | उनका कलेजा फटने लगा । राम को उस 
समय कितना पछतावा हुआ ! उन्हें उस समय कितनी पीड़ा हुई ! श्रन्त में 
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राम ने लक्ष्मण को बुलाया ओर कहा, “तुम मधुबन जाकर किसी प्रकार 
अपनी भाभी सीता को वापिस ले आओ (” बड़े भाई रामचन्द्र की आशा 
सिर पर धारण कर लक्ष्मण फिर बन पहुँचे ओर भाभी से कहा कि, “राम 
ने तुम्हें बुलाया है, अयोध्या चलो |” 

सीता जी ने लक्ष्मण की बात ध्यानपूबक सुनी । उन्होंने श्रपने देवर 
से कहा--- 

देवरा, जाहु लवटि तु अजोध्या त हम नहि जाबे | 
लबछिमन, अंखिया में पशथिया बंधावा, अजोध्यां दिखावा | 

“मेरे प्रिय देवर लक्ष्मण, तुम अयोध्या लोट जाओ । मैं अ्रयोध्या 
किसी भी प्रकार नहीं जा सकती |” इतना कहने के बाद सीता जी को 
लक्ष्मण की मर्यादा का ध्यान आया | श्राखिर, लक्ष्मण देवर थे न ! सीता 
जी ने कहा, “मेरे प्रिय देवर लक्ष्मण यह तो सही है कि मैं राजा राम की 
आशा मानकर अयोध्या वापिस नहीं जा सकती। राम ने मुझे अकारण 
निर्वांसित किया है । इसलिए उनकी आशा मानने का प्रश्न नहीं उठता | 
तुम्हारी बात अवश्य में रखना चाहती हूँ । तुम मेरी आँखों पर पट्टी बाँध 
दो । मैं थोड़ी दूर तुम्हारे साथ अयोध्या की दिशा में चलूगी ओर फिर 
वापिस आ जाऊंगी | इस तरह तुम्हारी ज़िद पूरी हो जायगी और मेरी टेक 
भी ।” ऐसा ही हुआ । सीता लक्ष्मण के साथ थोड़ी दूर तक अ्रयोध्या की 
और गयीं और फिर अपने अ्राश्रम में वापिस चली श्रायीं , 

सम्मवत: अन्तिम बार लक्ष्मण ने फिर सीता पर अयोध्या वापिस 
चलने के लिये जोर डाला तो सीता जी ने कद्ा-- 

जाबव लछन घर अपने त हम नहि जाबे | 
जौ रे जिये नंदलाल तो उनहीं का बजिहें। 

“नहों लक्ष्मण, तुम अपने घर जाओ। में तुम्हारे साथ नहीं 
जाऊंगी | यदि मेरे ये बेटे जी गये तो उनके ही बेटे कह_लायेंगे ।९ 

“ये बेटे उनके ही कहलायेगे,” कहकर सीता जी ने केबल अपने ही 
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हृदय की पीड़ा को व्यक्त नहीं किया है। उन्होंने आक्रोश ओर व्यंग्य में 
रामचन्द्र को भी याद किया है। राम ने अपने को लोक प्रिय राजा कहलाने 
के अरहं की प्यास बुमाने के लिए निर्दोष सौता को, अपनी गर्भवती सती 
निष्कलुप पत्नी को, बलिदान कर दिय। | सीता इस बात को, इस अनाचार 
को, इस दुव्यवहार को ज्ञण मात्र के लिए भी भूल नहीं सकी | राम जानते 
थे कि पुर वासियों ने सीता पर मिथ्या आरोप लगाया था। फिर भी सीता 
को निर्वासित करके उन्होंने उस मिथ्या आरोप को प्रश्नय दिया। अपनी 
लोकप्रियता की वेदी पर गर्भवती सीता की बलि चढ़ा दी | फिर सीता उसी 
अयोध्या में, उसी अन्यायी पति के पास कैस जातीं ? वह तो उस दिशा की 
ओर देखना भी नहीं चाहतीं | इसीलिए जब्च वह अयोध्या की ओर लक्ष्मण 
के साथ कुछ कदम चलीं तो उन्होंने श्रपनी आंखों पर पट्टी लगा ली थी । 
उनका कहना था, जब राम ने उन्हें इस तरह अपमानित करके निकाल 
दिया तो फिर अन्न मोह दिखाने, ममता प्रदर्शित करने, स्नेह का ढिंढोरा 
पीटने से क्या लाभ १ सीता जानती थीं कि राम का रुख पुत्रों के पैदा होने 
का समाचार पाने से ही बदला है | इससे बह ओर भी तड़प उठीं । उन्होंने 
साफ देख लिया कि इसमें भी राम की स्वार्थ भावना काम कर रही है । 
राम सीता को निर्वासित करने के बाद अपनी वंश परम्परा के सम्बन्ध में 
चिन्तित ओर दखी रहे होंगे । लव कुश के जन्म के बाद उनकी चिन्ता मिट 
गयी । राम ने सोचा होगा कि अब इन बच्चों का जन्म तो कुशल पूवक हो 
गया, गद्दी के उत्तराधिकारी पैदा हो गए | इसीलिए अब वह यह मोह ममता 
दिखा रहे हैं | इसी प्रकार की बातें सोच कर सीता जी ने कहा, “थे लड़के 
अरखिर उन्हीं के तो कहलायेंगे |? 

“जो रे जिएं नन्दलाल तो उनही क बजिहैं?”, में “क” की जगह 
“से”? हो जाने से इस पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। श्री रामनरेश 
त्रिपाठी ने “बजिहें? का अथ “कहलाएंगे? किया है। जिस क्षेत्र में वह 
रहते हैं वहाँ यही अथ चलता है। भोजपुरी में भी यही अर्थ लिया गया है। 
भोजपुरी में यह पंक्ति इस प्रकार है-- 
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लखन, जो रे ई जीहैं नन्‍्दलाल त उन्हीं के कहर हैं, हो | 

यदि ये लड़के जीते रहेंगे तो उनके ( राम के ) ही कहलाएंगे । 

परन्तु मैं 'सेश पर ही जोर देना चाहता हूँ | इसका कारण यह है 
कि अरब तक सीता जी का जो रुख दिखाई देता है और इस परिस्थिति में 
जो रुख प्रत्येक स्वाभिमानी, संत्रस्त, पीड़ित ओर अ्ररज्ञिता महिला का होना 
चाहिए, वह “कै” की जगह “केश का प्रयोग कर देने से पू्ण रूप से 
अभिव्यक्त हो जाता है | 

“जोरे जिएं नन्दलाल तो उनही से बजिहँ?, का अ्रर्थ होगा “ये 
बच्चे यदि जीते रहे तो अवश्य “उनसे? लड़ेंगे?, अपनी मां के प्रति 
किए गये श्रन्याय का बदला लेंगे। जो सीता अयोध्या की ओर फूटी 
आंखों से भी नहीं देखना चाहतीं, जो सीता लक्ष्मण के कारण दस पांच 
कदम अयोध्या की ओर जाती भी हैं तो आंखों पर पट्टी बांधकर, वह सीता 
यह बात भी कह सकती हैं । 

इस लोक गीत में अरब तक हम सीता का जा रूप देखते आए हैं 
वह गाँव की साधारण, अकृत्रिम, स्वाभाविक बेटी या बहू का है। उसमें 
लोकोत्तर देवी गुणों का आरोप बिल्कुल नहीं किया गया है, उसके बात 
चीत और व्यवह्यारों पर बलात्‌ भगवती होने का मुलम्मा नहों चढ़ाया गया 
है | इसीलिए वह क्रोध, ईष्या, प्रतिद्चिसा आदि से भी प्रेरित होती हैं| वह 
कह सकती हैं कि हमारे बेटे बड़े होने पर जब यह सुनेंगे कि उनकी मां के 
साथ उनके बाप ने इस प्रकार का अन्याय किया तो वे अ्रवश्य अपने बाप 
से युद्ध करेंगे और अपनी मां के साथ किए गए श्रन्यायों का बदला लेंगे। 

वे बेटे इसी भावधारा में पले इसका प्रमाण पूरा लव कुश काण्ड 
है । इस काण्ड' की रचना सम्भवतः इसीलिए की गयी थी कि सीता के साथ 
जो व्यवहार किया गया और जिस प्रकार वह स्वर्ग चली गई', वह राम से 
फिरन मिलीं, न उनसे बातें कीं ओर जिस तरह उनके बेटों ने राजा 
रामचन्द्र की पूरी सेना तथा सारे भाइयों का म॒ुकाबिला रणत्तेत्र में किया, 
वे सारी बातें उन्हें कहती थीं | 


१२० लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


लव कुश काणड में, लव कुश ने संबसे पहिले शत्रष्न को परास्त 
किया । जब लक्ष्मण सामने आ्राये तो उन बालकों ने हंस कर कहा-- 

“अनुज बिलोकहु जाय अब, प्रचल महारणधीर”, और मोहन अख्र 
से लक्ष्मण को भी बेहोश कर दिया | लक्ष्मण की अ्रपार सेना भाग चली | 
बचे खुचे लोगो ने राम को बताया--- 

जेहि विधि कटक सकल संहारा, निज लोचन हम नाथ निहारा | 
वय किशोर दोउ बाल अनूपा, तव ग्रतिबिम्ब मनहुँ सुर भूपा । 

यह सुनकर भरत ने रोकर कहा, “मुझे तो लगता है कि विधाता ने 
सीता जी को निर्वासित करने का ही फल हमें इस रूप में दिया है |” राम 
को ताव आरा गया। उन्होंने भरत को डांट दिया कि, “तुम लड़ाई के नाम 
से ही दिल छोटा करने लगे ! जाओ, हाथी, घोड़ा, रथ आदि सजा कर युद्ध 
भूमि में जाओ | यदि तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती तो में यश्ञ छोड़कर जाऊँगा 
ओर फिर उन शन्रुओ्रों को देख लगा | हों न हों ये दुखदायी बालक रावण 
के ही बेटे हैं |?” 

इस प्रकार इतना सब कुछ हो जाने के बाद राम के मन का पाप 
निकल पड़ा--- ' 

हैं यज्ञ, रिप्र देखहु जाई | बालक रावण के दुखदाई ॥ 

ओर, जब राम अपने ही बेटों को रावण के बेटे कह सकते हैं, जन्न 
वह अनत्र भी सीता को अ्पविन्न कह सकते हैं तो सीता भी यह कह सकती 
हैं कि, “मेरे बेटे बड़े होकर ऐसे अन्यायी पिता से अपनी मां के अपमान का 
बदला लेंगे |” 

भरत युद्ध करने पहुँचे । उनके साथ हनुमान, सुग्रीव, अंगद ओर 
विभीषण भी थे | जब हनुमान ने प्यार जताना चाहा तो बालक बोले--.- 

नहिं बल होहि जाहु घर भाई | हतों न ठौर जान कदराई ॥ 
जब अंगद को सामने देखा तो कुश' से न रहा गया, 
बोले कुश सुन बालि कुमारा | 
तुम बल बिदित जान संसारा । 
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पितहिं मराय मातु पर हेली । 

सकल लाज आए तुम पेली | 

सो फल लेहु समर मंह आजू। 

त्यागहु सकल कलेक समाजु । 
इसके बाद सबके साथ भरत भी युद्ध में सो रहे | लव ने सबको युद्ध 
में सुलाकर अपने भाई कुश को गले लगा लिया। भरत के भूमि में सोने 
का समाचार राम को मिला तो वे यज्ञ छोड़कर, सक्रोध मैदान में आए | 
उन्होने दोनों बालकों को देखा ओर प्यार से पास बुलाकर मां बाप का नाम: 

ग्राम आदि पूछा | इस पर उन बीर बालको ने जवाब दिया-- 


गहहु श्रस्र, जाने कह हु कहानी | 

पूछहु नाव गांव कह जानी । 

समर बात बहु अति कदराई | 

हांड़ि सोच श्रव करहु लराईं | 
राम ने फिर कहा, 

बंश नाम बिनु पूलेहु ताता। 

हतों न बाण मनोहर गाता। 
तब उन बालकों ने बताया, 


माता साय, जनक को जाता । 
बाल्मीकि पालयो मुनि ताता। 
पिता बंश नहिं जानहिं आजू। 
लव कुश नाम सुनहु रघुराजू | 
अ्रब राम की मनोदशा कैसी थी ! वह क्‍या कहते ? क्‍या करते १ 
उन बीर बालकों का सामना कैसे करते ? उन्होंने यह कहकर टाल दिया, 
“हमारे बीर योद्धा आ रहे हैं। वे तुम लोगों से युद्ध करेंगे।? राम ने सभी 
मूछित बीरों को जगा दिया। और फिर विकट संग्राम हुआ । विभीषण के- 
सामने आते ही क्रोधष से लाल होकर लव ने कह्दा+-- 
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सुन सठ बंघुहि समर जुमाई | 
शत्रहि मिलेउ निपट कदराई । 
पिता समान ब॑ंघु बड़ तोरा। 
त्रिया तासु तै घर बर जोरा। 
पापी, मातु कही कट्ट बारा। 
सो पत्नी, यह घधम तुम्हारा । 
बूड़ मरहुँ सागर महं जाईं। 
मरु गर काटि, अधम अन्यायी | 
समर भूमि मम सम्मुख आवा। 
लाज होत नहिं गाल बजावा | 
आंखिनि आगे ते हटि जाई। 
नहिं तौ मृत्यु निकट चलि भआईं। 
इसके बाद धमासान संग्राम हुआ और राम के सभी योद्धा मारे गए, 
या वेद्दोश हो गये | तब हनुमान को लव ने ब्रांधकर धोड़े के पास रख दिया 
और राम के पास पहुँचे | वहाँ रथ पर राम को बेहोश पड़ा देखकर, संकोच 
वश लब वापिस लोट आये । दोनों भाई सारे वस्त्राभूषणों के साथ हनुमान 
ओर घोड़े को लेकर सीता जी के पास आये | सीता जी ने हनुमान जी को 
पहद्चिचान लिया और उनको शीघ्र मुक्त करने की आज्ञा दी। परन्तु जब 
उन्हें मालूम हुआ कि इन लड़कों ने शत्रुष्न, लक्ष्मण, भरत तथा राम को 
युद्ध में सुला दिया तो वह विलाप कर उठीं । 
“(रिपु दमन, लडिमन, सहित मरतहिं राम समर सो श्रायज | 
सुत, कीन्ह कम कलंक कुल मं॑ह, मोंहि विधि विधवा करी । 
तजि सोच, चन्दन अगर आनहुं जाउ॑ पिउ संग अब जरी |” 
सीता का विलाप सनकर बाल्मीकि मुनि ने उन्हें आश्वस्त किया 
ओर दोनों बच्चों को लेकर वह राम के पास गए। घोड़ा और रथ को 
पहिचान कर उन्होंने राम को पुकारा और कहा, “जागो राम, तुम्दारे दोनों 
बेटे तुम्हारे सामने खड़े हैं |” | 
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राम जाग गये। भरत, लक्ष्मण आ्रादि सभी को होश आ गया | 
राम ने लक्ष्मण को फिर सममकाने के लिए सीता के पास भेजा। लक्ष्मण 
ने सीता जी को फिर समकाने की चेष्टा की, परन्तु उसी समय धरती फट 
गयी और उसमें से शेष की फरणि पर रत्नजटित सिंहासन उभरा | शेष जी 
आदर के साथ--- 

जटित मशणिन सिंहासनहिं, 
सादर सौय चढ़ाय, 
मभए अलोप पताल महू, 
महिसा किस कहि जाय | 

धरती पुत्री सीता धरती की कोंख में वापिस चली गयीं | लक्ष्मण 
मुह ताकते रह गए | 

ऊपर हमने जो कहा और लव कुश काण्ड से जो उदाहरण दिये 
वह इस “क्र बजिहें? के स्थान पर “से बजिह”? के ओचित्य को प्रमाणित 
करने के लिए | हमार इस लोक गीत में कोई नई बात नहीं कही गयी । 
यह भावना परम्परा से ही ली गयी हे । 

राम ने माघ की नोमी को यज्ञ आरम्म किया | बिना सीता के यज्ञ 
कैसे हा ? राम ने सीता को वापिस लाने के लिए गुरु बशिष्ठ से अनुनय विनय 
किया । कहा, “पाँव पड़ता हूँ | सीता को वापिस लाइए | वह आप ही के 
मनाने से आने को राज़ी होंगी |? 

गुरु बशिष्ठ लक्ष्मण को साथ लेकर बाल्मीकि के श्राश्रम में सीता 
की कुथ्या की ओर चले | वहाँ सीता पहिले स ही राह् देख रही थीं | 
उन्होंने देखा कि लक्ष्मण के साथ गुरु बशिष्ठ चले आ रहे हैं। सीता जी 
ने पत्तों का दोना बनाया ओर उसमें गंगाजल भरकर गुरु बशिष्ट के पाँव 
धोना शोर चरणोदक माथे पर चढ़ाना शुरू किया | गुरु बशिष्ठ ने सीता 
की भक्ति भावना से प्रभावित होकर ओर सुझवसर जानकर कहा, 

येतनी शत्रकिलि सीता तोहरें, तु बुधि के आयरि। 

किन तुम हरा है गियान, राम बिसरायउ | 
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“सीता तुम्हारे पास इतनी श्रक्‍्ल है। तुम तो बुद्धि का भाण्डार 
हो | लेकिन समर में नहीं आता कि किसने तुम्हारा शान हर लिया कि 
तुमने राम को भुला दिया १? 

सीता जी को उत्तर देते देर न लगी। अ्रभो तक गुरू बशिष्ठ ने 
सीता जी का केवल अत्यन्त विनय पूर्ण रूप देखा था। परन्तु घायल 
सिंहनी का रूप उन्हें देखना बाकी था। मर्माहत नारी जब फुफकारती है 
तो बड़े बड़ों का कलेजा ददहल जाता है। सीता के मन में गहरी वेदना 
थी । वह तड़प उठीं। उन्हें क्षण भर में अ्रपनी अग्नि-परीक्षा की याद 
आयी, अपनी गर्भावस्था की याद आयी, राम का अन्याय याद आया, 
उनका स्वाभिमान जागा ओर अपने सारे क्रोध, पीड़ा ओर चोट को संयम 
के आवरण में ढंक कर उन्होंने कहा-- 

सबके हाल गुरु जानो, अजान बनि पूछो। 

गुरु, असके राम मोहिं डाहिन कि कैसे चित मिलिहेैं । 

अगिया में राम मोहिं डारोनि लाइ भुजि काढ़ेनि। 

गुरु, गरुवे गरभ ते निकारेनि त कैसे चित मिलिहै। 

तुम्हाा कहा गुरु करबे, परग हुईं चलबे | 

गुरु श्रब न अजोधिये जाब, ओऔ [विधि न मिलाबै | 

“गुरुदेव, आप सबका हाल जानते हैं। आप मेरे हृदय की पीड़ा 
को समभते हैं | आपको मेरे क्राध का अन्दाज़ है। आप जानते हैं कि 
राम ने मेरा अका रण अपमान किया है, फिर भी आप अनजान बनकर 
पूछ रहे हैं ! गुरुवर, राम ने मुझे इतना अधिक सताया है, तड़पाया है, 
जलाया है कि अब उनसे मेरा चित्त कदापि नहीं मिल सकता। राम ने 
मुझे आग में डाला । मुझे उसमें अ्रच्छी तरह भूना ओर तद्न उसमें से 
निकाला । फिर भी उन्होंने मेरे दुखों का विचार नहीं किया | दूसरी बार 
जब उन्होंने मुके निकाला तो मैं गर्भवती थी | परन्तु उनको मेरे ऊपर ज़रा 
भी दया नहीं झायी | अब श्राप ही बताइए मेरा उनका चित्त कैसे मिलेगा १ 
इम दोनों के बीच जो गाँठ पड़ गयी.है, बह कैसे खुलेगी १ फिर भी गुरुदेव, 
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मैं आपके आदेश का पालन करू गी | में आप के साथ दो कदम अयोध्या 

की ओर चल गी जिससे आप का सान रह जाय | परन्तु शुरूवर, सेरा यह 
निश्चय है कि अब में अयोध्या न जाऊँगी | भगवान से मेरी प्रार्थना है कि 
वह मुझे राम से कभी भी न मिलावे |? 

सीता जी का स्पष्ट और दृढ़ उत्तर सुनकर गुरुदेव बशिष्ठ चुप हो 
गए.। उनके मुँह से बोल नहीं निकला। वह चुपचाप अयोध्या वापिस 
चले गये । 

अयोध्या पहुँचकर गुरु बशिष्ठ ने सारा समाचार राम को सुनाया | 
राम समझ गए सीता ऐसे आने वाली नहीं हैं | उन्होंने स्वयं जाकर सीता 
को बन से वापिस लाने का निश्चय किया। कहारों को आज्ञा मिली, 
“चन्दन की पालकी सजाओ | में सीता को उसी पालकी में बेठाकर अयोध्या 
वापिस लाऊँगा |”? कहारो ने पालकी सजायी ओर अयोध्या के राजा राम 
चन्द्र बनवासिनी सीता को साग्रह वापिस बुलाने के लिये चले। उन्होंने 
एक बन पार किया | फिर दूसरा बन पार किया। फिर वृन्दाबन पहुँचे | 
वहाँ पर उन्होंने मृगया के चक्कर में पड़े, आ्राखेट करते नहीं, गुल्ली डण्डा 
खेलते दो बालकों को देखा ।! उन दोनों बालकों का सौन्दर्य देखकर रामचन्द्र 
मोहित हो गये | राम उन बालकों के पास गए, और उनसे पूछा, 

केकर तू पुतवा नतियवा, केकर तू मतिजवा हो। 

लरिको, कौनी मयरिया कै कोखिया जनमि जुड़वायु हो। 

“मेरे प्यारे बच्चों, ठम किसके पुत्र हो, किसके नाती हो, तुम 
किसके भतीजे हो, तुमने किस माता की कोंख में जनम लेकर उसे शीतलता 
प्रदान का है !? 

उन भोले भाले बनवासी बालकों ने तपाक से उत्तर दिया, 

हम राजा जनक के है नतिया, सीता के दुलरुवा हो । 

बाप के नौंवा न जानो, लखन के भतिजवा हो | 

“हम. शजा जनक के नाती हैं, सीता माता के हम दुलारे बेटे हैं । 
हम बाप का नाम नहीं जानते, हाँ लक्ष्मण के भतीजे हम अवश्य हैं |” 
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राम के ऊपर जैसे सहसा वज्रपात हो गया हो । उनके होश गुम हो 
गए | इन बच्चों की बाते कुछ सुनी कुछ सुन भी न सके कि उनकी आंखों 
से तरतर श्राँसू गिरने लगे। आँसू गिरते जाते थे और राम उन्हें अपने 
पटुका से पोंछ॒ते जाते थे | परन्तु आँसू रुकने का नाम न लेते । 
किसी तरह राम वहाँ से आगे बढ़े ओर धीरे धीरे बाल्मीकि ऋषि के 
आश्रम के पास पहुँच गए | वहाँ कदम का छायादार वृक्ष बड़ा सुन्दर लग 
रहा था | वहां पहुँच कर राम ने देखा, 
तेहिं तर बेठ! सीतल रानी, केसियन मुरवई । 
उसी कदम के शीतल छांद् में बैठकर सीता जी अपने बाल सुखा 
रही थीं कि उनको किसी की आहद मिली। उन्होंने पीछे उलट कर देखा 
रामचन्द्र खड़े दिखाई दिये। सीता ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया | 
राम ने अपने को सम्भाल कर कहा-- 
रानी, छोड़ि देव जियका विरोग, अजोधिया बसावउ | 
सांता, तोरे बिन जग श्रंधियार, त जीवन अकारथ | 
“रानी तुम अपने मन की ग्लानि, संताप, पीड़ा आदि को भूल 
जाओ और चलकर उजड़ी उदास अयोध्या को फिर से बसा दो, उसे श्री 
सम्पन्न कर दो । सच सीता, तुम्हारे बिना तो मुझे यह संसार अंधेरा मालूम 
होता है, यह जीवन निरथक्र ओर व्यर्थ मालूम पड़ता है | तुम चाहो 
तो मेरे जीवन में फिर से प्रकाश आ जाय, उसे साथककता प्राप्त हो जाय | 
चलो सीता, अयोध्या वापिस चलो ।?? 
इसके बाद जो हुआ, उसका वन नहीं किया जा सकता। वह 
मोन परन्तु अत्यन्त उद्घोषित, पाषाणवत किन्तु अत्यन्य कोमल, शांत 
किन्तु आन्दोलित कर देने वाली शक्तियों से परिपूर्ण एक विचित्र, अप्रत्याशित 
व्यापार था ! 
सीता अंखिया में भला विरोग एक टक देखिन | 
सीता घरती में गइलीं समाय कुछी नहीं बोलिन | 
संयम तथा मर्यादा की मूर्ति सीता की आंखों में उनके हृदय की 
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सारी वेदना, सारी पीड़ा, सारी व्यथा उमड़ आयी | परित्यक्तता, बहिष्कृता,, 
उपेक्षिता, निन्दिता सीता की सारी स्मृतियाँ जाग उठां, गौरी पूजन के 
समय का प्रथम परिचय, धनुप्र भंग का दृश्य, बन गमन का समय, पंचवरटी 
का सहवास, अशोक बाटिका का जीवन, अ्रग्नि परीक्षा की घटना, राज्या- 
मिप्रेक, गर्भाधान, द्वितीय बार वनगमन, आश्रम में बनवासिनी देवियों की 
सहायता से पुत्र जन्म, लक्ष्मण तथा वशिष्ठ का अ्रयोध्या वापिस जाने के 
लिए अनुरोध थ्रोर अन्त में, इस हालत में, राम का स्वयं आकर श्रयोध्या 
चलने के लिए कहना, सारी रोमांचकारी, गर्वीली, उन्मादिनी, फिर भी दुखी 
बनाने वाली, रुलाने वाली, थ्राक्रोश उत्पन्न करने वाली स्मृतियाँ और अन्त 
में राम का आगमन, ओह, यह सब क्या हुआ !? यह सब क्‍यों हो रहा है ? 
निर्दोष, स्वाभिमान की पुतली, गर्वीली भारतीय नारी की सारी महिमा 
और गोरव का प्रतीक सीता, कुछ न बोल सकीं, कुछ न बोलीं | बस उन्होंने 
एक बार ध्यान से, आँखें गड़ाकर, एक टक, राम को देखा ओर धरती में. 
समा गयीं । 


“उत्तर रामचरित? नायक की सीता ने तो घरती से प्राथना भी की 
थी “शेदु मं अत्तणो अंगेसु विलअं अम्बा |? परन्तु इस लोक गीत की सीता 
ने तो इतना भी न कहा । वह चुप चाप धरती में समा गयीं । 


सीता चुप रहीं, कुछ नहीं बोलीं १ क्‍यों ? इसका उत्तर वही नारी' 
हृदय दे सकता है जिसकी चुनौती, जिसकी करुणा, जिसकी वेदना इतने 
दिनों से इन पंक्तियों में व्यक्त होती आयी है। अतिशय क्रोध, अतिशय 
करुणा, श्रतिशय वेदना के समय वाणी मूक हो जाती है, आँखे सूख जाती 
हैं, सारा शरीर स्तग्मित, अडोल हो जाता है। सीता की मानसिक अवस्था 
ऐसी ही थी | उनकी मुकता में पाश्चात्ताप था, उपेक्षा थी, क्रोध था, प्रति- 
हिसि थी, करुणा थी, पीड़ा थो, स्वाभिमान था, मर्यादा थी, संयम था, 
मनस्विता थी, स्नेह था, त्याग था; ओर, सर्वोपरि निर्दोष नारी के आत्म- 
गौरव की चुनोती थी । 
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सीता अखियाँ में मरलीं विरोग, एक टक देखिन | 
सीता धरती में गइलीं समाय, कुछी नह्ि बोलिन । 

इन पंक्तियों में लोक गीतकार ने उस स्थिति विशेष में सीता जी की 
मानसिक अवस्था का जो चित्र खींच दिया है वैसा चित्र अन्यत्र दुलंभ है । 
बालमीकि की सीता ने सभा के बीच अपनी सफ़ाई दी थी, अपने को निर्दोष 
कहा था। इसके बाद उन्होंने धरती माता से कहा था “विवरं दातुमहति |* 
“उत्तर रामचरित” की सीता ने अपनी कोई सफाई न दी | जब गंगा ओर प्रृथ्वी 
अपनी और से सीता की सफाई देने लगीं तो सीता को बड़ी उलमन हुई। 
उन्हें बड़ी ग्लानि हुईं । उन्होंने पृथ्वी माता से कहा, “णेदु' म॑ अत्तणो अंगेसु 
विलअं अ्रम्बा | ण्‌ सहिस्सं ईरिसं जीअ्रलोअस्स परिमव॑ अशुभविदुम्‌ (मां 
मुझे अपने अंगों मं छिपा ले | मृत्यु लोक में में इस प्रकार का अपमान 
सहन करने में अ्रसमथ हूँ) ! इसके बाद लब कुश के जन्म के उपरान्त सीता 
घरती की गोद में समा गयीं । 

धरती की गोद में सीता जी सिंहासन पर बेठ कर गयीं। बाल्मीकि 
की सीता आखिकार अयोध्या की महारानी थों । धरती में समाने के समय 
भी सिंहासन पर हो जाना उनके लिये जरूरी था। “उत्तर राम चरित” की 
सीता भी रसातल को गयीं । परन्तु गंगा का जल खोलने लगा ओर 
आकाशवाणी हुई, “हे विश्व वन्धे अरुन्धती, हम दोनों गंगा और 
पृथ्वी को संतुष्ट करो । तुम्हारी पुण्यत्रता बह को हम तुम्हें सौंपती हैं |?” 

इसके बाद सीता जी रंगमंच पर आयीं और अरुन्धती की आशा 
से उन्होंने राम को, उनका बदन छूकर, जाग्रत कर दिया। अ्रर्न्धती द्वारा 
फिर यह कहे जाने पर कि “सीता पवित्र हैं, गंगा और प्रथ्वी सीता की 
पवित्रता की साज्ञी हैं, राम ने सीता को स्वीकार कर लिया । परन्तु उस 
समय भी सीता ने स्वगत ही कहा, “क्या आय॑ पुत्र मेरे दख को दूर करना 
जानते हैं ?” इन शब्दों में सीता ने अपनी ग्लानि और व्यथा के साथ 
ही छिपे आक्रोश और एक हृद तक अविश्वास को भी प्रकट 
किया है । 
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लवकुश काण्ड' में भी सीता ठाट बाद से धरतो की गोद में 
जाती हैं, 

जटित मण्िन सिंहासनहिं, 

सादर सीय चढ़ाय। 
भए अलोप  पताल मंह, 
महिसा किसि कहि जाय | 

परन्तु लोक गीत की सीता क्रिसी प्रकार की साज्ञी नहीं देती, अपनी 
सफाई में कुछ नहीं कहना चाहतों | वह राम के सामने दीन हीन बनना, 
शरणागत होना, अ्रपराध स्वीकार करना या किसी प्रकार का समभोता 
करना नहीं चाहतीं | वह चुप चाप राम को एक बार देखती हें, फिर बिना 
कुछ कहे सुने घरती म॑ समा जाती हैं | वह धरती माता से विवर प्रदान 
करने की विनती भी नहीं करतीं | सीता को विश्वासहे कि उनकी माँ उनकी 
ब्यथा को पूरी तरह समभती हैं। बह माँ भी क्या जो अपनी बेटी की मम- 
ब्यथा को न समझ सके ? वह माँ भी क्‍या जिससे बेटी का विवर देने, गोद 
में लेने के लिये, प्रार्थना करनी पड़े। सीता धरती की बटी थीं | धरती 
स्वयं इस समय करुणा विर्गलत होकर अ्रपनी बेटी के स्वाभिमान की रक्षा 
के लिए अगर फट जाती हैं तो यह स्वाभाविक हो है। यदि ऐसा न होता 
तो पूरी बात द्वास्थास्पद हो जाती । 

श्री बाल्मीकि रामायण, उत्तर रामचरित नाटक, लवकुश कारण्ड, 
तथा लोक गीत की सीता के चरित्र में जो अन्तर है, वह हमारे सामने है। 
इनमें कौन सा चरित्र अस्वाभाविक है, कोन सा स्वाभाविक है; कोन सा 
चरित्र जीवन की सच्चाई के निकट है, कोन दूर है; किस चरित्र का रूप 
हमें अपने परिवारों की लड़कियों में देखने को मिलता है, ओर अन्त में 
कौन सा चरित्र हमारे मर्म को सबसे अधिक छूता है, मंमोड़ता है, यह 
स्पष्ट है 

दूसरी बात यह है कि चारों उदाहरणों में से एक में भी सीता राम 
राम के पास जाकर उनसे अपनी सफ़ाई नहीं देतीं | राम ने स्वयं सीता को 

६ 
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बनवास देते समय उनसे से कोई पूछ ताछ नहीं की थी | पत्नी के रूप में, 
जीवन संगिनी के रूप में, राम ने सीता का कोई मूल्य नहीं माना था। 
उन्होंने जो कुछु किया राजा और शासक की हेसियत से किया। अपने मन 
में राम चाहे जो कुछ सोचते रहे हों, सीता को चाहे जितना पवित्र मानते 
रहे हों, सीता के लिए चाहे जितना भी करुणा विगलित और प्रेमाठर हुए 
हों, परन्तु व्य4 हार में उन्होंने एक कठोर शासक की ही माँति काम किया | 
जनापवाद की उनको चिन्ता थी। नागरिकों के मत की अ्वहेलना वह 
नहीं कर सके | इसके लिए. राम आदर्श राजा, प्रजा के मत का आदर 
करने वाले शासक के रूप में प्रतिष्ठित हुए | परन्तु राजा राम ने रानी सीता 
के व्यक्तित्व का आदर नहीं किया | रानी की बात छोड़िये | उन्होंने सीता 
को वह अवसर भी नहीं दिया जो साधारण नागरिक श्रमियुक्त का दिया 
आता है। सीता को अ्रपनी बात कह पाने का अधिकार न देकर श्री राम 
ने लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा की, यह कैसे मान लिया जाय ? इसलिये 
यदि श्री बाल्मीकि रामायण, उत्तर रामचरित नाटक और लवकुश काण्ड 
की सीता ने राम से इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं की, जो कुछ कद्दा सबके 
सामने, सबको अ्रपनी ओर अभिमुख करके कहा तो कोई अस्वाभाविक बात 
न थी | सीता जी को निजी रूप स जो कहना था वह तो उत्तर रामचरित 
नाटक में उन्होने स्व्रगत ही कह दिया। 

जब बाल्मीकि, भवभूत और तुलसीदास ( यद्यपि लवकुश काण्ड 
को अधिकतर विद्वान प्रज्ञिप्त मानते हैं) की सीता ने राम के सामने अपनी 
सफ़ाई न दी तो लोकगीतकार ने ऐसा करके कोई अपराध नहीं किया । 
बल्कि सीता को बिल्कुल मौन रखकर संता के महान चरित्र को चार चाँद 
लगा दिए । मनस्विनी सीता का यह रूप हमारी परम्परा में सुरक्षित है, यह 
लोक मानस की जागरुकता का ही प्रमाण हे । 

सीता के मुख से “उनहीं क बजिहें? अथवा ““उनहीं से बजिहें” 
कहल"कर भी लोक गीतकार ने कोई नई अ्रथवा अ्रस्वाभाविक बात नहीं 
की | यह भी परम्परा से ही पुष्ट बात थी | जितने रूप अब तक सीता जी 
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के चरित्र के हमारे सामने आए सबमें इन वाक्यों की पुष्टि किसी न किसो 
रूप में जो जाती है। हां, सोता का यह परम्परागत रूप लोकगीतकार के 
हाथों से अधिक स्पष्ट ओर उजागर हो गपा है | 

अन्त में लोकापबाद का प्रश्न रह जाता ४है | जिन मद्दाकवियों ने 
रामचन्द्र जी को सम्राट के रूप में चित्रित किया, राम को मर्यादा को इस 
रूप में देखा, उनसे तो अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सीता 


का पतन्ष लेकर अनेक प्रकार की बातें कही जा सकती हैं। परन्तु लोक गीत । 
में राम का यह रूप नहीं है। बल्कि सीता को राम की बहिन ने लाॉच्छित . 


किया है | उन्होंने पहिले सीता को रावण का चित्र बनाने के लिए विवश 
किया । फिर इसकी शिकायत राम के पास भोजन के समय कर आयीं। 
राम को सब्र कहाँ ? सीता से कुछ पूछने की क्या जरूरत ? बह्दिन की बात 
पर भाई विश्वास क्‍यों न करे? सीता का क्या? वह तो महज़ स्त्री थीं ? 
स्रीका भी कोई व्यक्तित्व होता है! उसकी भी कोई मर्यादा, कोई स्वाभि- 
मान होता है ? फिर उससे पूछ ताछ करने की जरूरत ही क्या ? रूट देश 
निकाला का दण्ड राम ने सीता को दे दिया | 

ननद भोजाई के इस प्रकार के सम्बन्ध ओर पति का अपनी बहिन 
की बातों पर विश्वास करके अपनी पत्नी को दग्डित करना ग्राम जीवन की 
देनिक घटना है। लोक गीतकार ने इसी देनिक जीवन की घटना को इस 
प्रसंग में भी स्थान देना उचित समझा | यह सवथा स्वभाविक है। 


इस प्रकार इस लोक गीत में, समाज में प्रचलित, साधारण 
परम्पराश्रों, विश्वासों, रीतियों और प्रथाओं का आ्राधार लेकर सीता के 
चरित्र का ऐसा रूप खड़ा किया गया है जो सवंधा स्वाभाविक और चिर- 
परिचित है, जिससे हमारा सजीव सम्बन्ध है । 

श्री रामनरेश त्रिपाठी ने इस गात ( बस्तुतः यह गीत अलग अलग 
दो भागों में है ) से निकले कुछ विशेष तत्वों की ओर ध्यान दिलाया है 
जो इस प्रकार हैं : इस गीत के आरम्भ में ही चित्र खोंचने का वर्णन आता 


जा... मानक 
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है जो इस बात का प्रमाण है कि स्रियाँ साधारणतया चित्रकला से प्रेम 
रखती थीं | ननद भोजाई की ईर्ष्या द्ंप आदि से सभी परिचित हैं। यहाँ 
राम की बहिन के इस स्वभाव का परिचय हमें मिला । देवर भाभी का प्रेम 
भी हमारे पारिवारिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। भ्रातुभक्त लक्ष्मण 
ने राम का उस समय प्रतिवाद किया जब राम ने सीता को निकालने का 
आदेश दिया | जब्च राम ने अपना आदेश फिर दोहराया तो लक्ष्मण अवज्ञा 
न कर सके | जंगल में निरीह, परवश, अ्रसद्ाय सीता को तपस्विनियों का 
सहज स्नेह ओर सहानुभूति प्रास हुई । सच्चे स्नेह और सहज करुणा ओर 
सक्रिय सहयोग का यह अनुपम उदाहरण है। अबला माँ की दयनीय दशा 
जब कि उसके बच्चों को ऐसी सांसत में जन्म लेना पड़े ओर मां को बन 
की लकड़ी जलाकर उनका मैँद् देखना पड़े, किसका हृदय न पिघला देगी ! 
पुत्र जन्म की खुशी, परन्तु “पिये न बतायठ” का आदेश, प्रसन्नता ओर 
पाश्चात्ताप का यह संगम, राम की आंखों से तरर तरर आँसुथ्रों का चूना 
कितना मार्मिक है ! “पिये न बतायउ?? कह कर सीता ने जिस स्वाभिमान 
ओर आत्म सम्मान का परिचय दिया उससे प्रत्येक नारी का सिर ऊँचा 
उठ जाएगा । लक्ष्मण के साथ आंख पर पढ्ठी बांधकर कुछ दूर अयोध्या की 
ओर जाना, फिर आश्रम की ओर वापिस हो जाना, यह कहना कि यदि ये 
नन्दलाल जीते रहे तो उन्हीं के कहलाएंगे, अथवा उनसे अपनी मां के 
अपमान का बदला लेंगे, गुरु बशिष्ठ के समझाने पर सीता का प्रथम अम्मि 
परीक्षा की याद दिलाना, फिर गर्भावस्‍था के समय अकारण निष्काषित होने 
पर यह कहना कि “त कैसे चित मिलिहैं”, राम द्वारा परिचय पूछने पर 
लव कुश का यह उत्तर कि “बाप क नौंवां न जानों? ओर अन्त में राम के 
यह कहने पर कि “तुम्हारे बिना जीवन अकारथ है, जग अंधियारा है, 
इसलिए, चलकर अयोध्या बसाओ?” सीता का आंखों में विरोग भरकर राम 
को एक टक देखना, फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे सुने धरती में 
समा जाना, ये सब बातें ऐसी हैं जिनपर प्रत्येक स्वाभिमानी नारी को गौरव 
और गव अनुभव होगा, सच्चा संतोष प्रास होगा । 
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हमने ऊपर धरती की बेटी ग्रामबबू सीता के चरित्र पर प्रकाश 
डालने वाली अति प्रचलित लोक गीत की व्याख्या की | इस गीत में सीता 
तो साधारण ग्रामीण घराने की बहू के रूप में चित्रित की गई हैं परन्तु राम 
को साधारण मानव के रूप में चित्रित करते हुए भी पति के रूप में उनके 
कायंकलाप ओर व्यवहारों पर उतना विशद प्रकाश नहीं पड़ा है। नीचे 
हम श्री देवेन्द्र सत्यार्थी कृत बेला फूल आधी रात? से एक उड़िया लोक 
गीत का एक अत्यन्त रोचक अंश प्रस्तुत कर रहे हैं | इस गीत में राम और 
सीता दोनों सहज मानव प्राणी, अति सरल पति पल्नी के रूप में हमारे सामने 
आते हैं । 
सीताया जेयूँथीरे गुयागंडी राम सेइ्थीरे पान-- 
सीताया जेयेथीरे टोकई केँठई राम सेई थीरे घान-- 
--जहाँ सीता सुपारी है, वहाँ राम पान हैं, जहाँ सीता टोकरी हैं, 
वहाँ राम धान हैं |? 
राम हेला जल सीता हेला लहृड़ी 
राम हेला मेघ सीता हेला पघड़घड़ी 
राम हेला दही रीता हेला लहुणी 
राम हेला घर सीता हेला घरणी 
--राम जल हो गये और सीता जल-तरंग, राम बादल बन गये 
आर सीता बिजली की गरज बन गई, 
राम दही बन गये ओर सीता मक्खन, राम घर बन गये और सीता 
घरवाली ।! 
उधर सीता जी का वक्तव्य सनिए--- 
मुकता मुकता बोलंति मुकता 
केउंठी मुक्रतता के जाने 
जयत समृका रघुमणि मुकता 
ए परि मुकता के जाने 
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जीवण बिकि य' कोणोीली मुकता 
ए परि बिका कियणां के जाने 


--“मोती मोती तो सब कोई कहता है पर मोती है कहाँ, इसे कौन 


जान ता है ? जगत सीप है ओर रघुमणि राम मोती हैं। ऐसे मोती की किसे 
खबर है ? मैंने अपना जीवन बेचकर यह मोती खरीदा है। ऐसी बिक्री ओर 
खरीद और कोन जानता हे-? 


पत्नी को पति से जो प्रेम हों सकता है, उसकी यहां पराकाष्ठटा है ! 


सीता जी के मुख से राम के प्रति प्रेम का चित्रण करने में ग्रामीण उत्कल 
का लोक-कवि बहुत सफल हुआ है। राम की निर्धनता समीप से देखिये 


छिड़ा लूगा पिधी सोताया ठाक्राणी 
दौदरा गित्रा रे भाव खाई छत रघुमणा, महाम्रभु से ! 
सीताया भुरुढति नुया लूगा पां३ 
लइखन भुरुद्ठोति प्राल भात पांशे, महाअभु से / 
सीताया भुरुढ्डेति नाक गुणां पांई 
राम बुलूछहॉत नड़िया आशिवा पांई, महागप्रभु से ! 
कांदी कांदी सीता खीर दुहुद्डॉति 
मा घर कथा भले पकाऊ छ॑ति, महाप्रभु से / 


“-' सीता ठाकुराणी फटे-पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, राम टूटे बतन में 


भात खा रहे हें, हे महाप्रभ्च ! सीता नये वस्त्रों के लिए. तरस रही हैं, लक्ष्मण 
पखाल भात के लिए. तरस रहे हैं, हे महाप्रभु ! सीता जी नाक गुणां" के 
लिए तरस रही हैं, राम नारियल लाने के लिए भटक रहे हैं, हे महाप्रभु ! 
सीता जी आँख में आँसू भरकर दूध दुह् रही हैं, वे माता के घर को यादकर 
रही हैं, हे महाप्रभु !? 


जे अफीओओ >> “3 + 


राम खजूर का रस पीने जा रहे हैं-. 


की. ऑन्‍कलन +-+-++ ४०७+००....-..मक०क 


१. नाक का श्राभूषण जिसे उड़िया ख्त्रियाँ बड़े चाव से पहिनती हैं । 
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छिह्र लेगा पिंधी राम जाउथीले 

खजूरी गच्छुर रस काढ्ीवाकु मो बाइधन 

दूर देखी सीता अहला धांइ 

धार पकाइला राम र हस्तकु मो बाश्धन 

कि पाई धांइयों खजूरी गच्छ कु 

लड्खन इंह्ा देखी कि कहिबे तुम्भंकु 

“फटठे-पुराने वस्त्र पहन राम जा रहे थे खजूर वृक्ष का रस निका- 

लने, ओ मेरे बाईधन | दर स देखकर सीता जी दोड़ती हुई आई, राम का 
हाथ पकड़ लिया | खजूर के वृक्ष की ओर क्‍यों जा रह हो ! लक्ष्मण देखेगा 
तो क्या कहेगा ९? 

उड़ीसा में खज्र के वृक्ष बहुत हवाते हैं। खजूर का रस मद्दिरा के 
रूप में पिया जाता है। प्रायः पुरुष ही इसका सेवन करते हैं, स्त्रियाँ नहीं । 

देखिए लक्ष्मण जी चटनी के कितने शौकीन हैं-- 

अंब कसी तोली लश्खन आगणोले 

सीताया ठाकुराणी चटनी बाटीले 

रघुमणि राम खाहछुति हलिया हें 

टिकिए चटनी मोते देयो आखणी हो...सीताया ठाकुराणा 
चटरण गल सरी लइखन कांदूछति जे । 

--लिक्ष्मण कच्चे आम लाये ओर सीता ने चटनी पीसी । हे किसान, 
सारी की सारी चटनी राम खा गये, थोड़ी सी चटनी मुझे भी दे दो । चयनी 
खतम हो गई, लक्ष्मण जी रो रहे हैं |? 

कुछ गीतों मं राम के घर में गाए दिखाई गई हैँ | यदि सचमुच उन 
दिनों घर-घर गाएँ होती थीं तो राम के घर भी अवश्य रही होगीं। यदि 
केवल इतना ही कह दिया जाता कि राम के घर मे गाएँ थीं तो कदाचित 
अधिक रस न आता | यहाँ लक्ष्मण की गाय अधिक दूध देती है। राम की 
गाय का दूध सूख जाता है। लक्ष्मण सीता जी के लिए कपिला गाय लाते 
हैं। सीता जी राम के लिए तो चंदन की लकड़ी पर दूध गरम करती हैं 


१३२६ लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


परन्तु लक्ष्मण को नारियल देकर ही उनका मैंह मीठा करने का यत्न करती 
हैं। इस प्रकार के उतार-चढ़ाव की कल्पना हमें राम के घर में ले जाती है 
और हम राम की छोटी से छोटी बात से परिचित हो जाते हैं-.- 


राम लईखन हुईं गोटी भाई 

दूह भाई कीणीले जे कपिला गाई | 

लइईखनंक गाई बेशी खीर देला 

रामंक गाई-र खीर सूखी गला | 

कांदृति सीवा ठाकुराण हे--हलिया...... 
कि बुद्धि करिबे से ... .... . ....... | 

आखगणी ले लड़ेखन अयुध्यापुरी कु 

गोटिये कपिला गाई, मो राम रे | 

ताह्ा देखी- सीता राम कु कहिले, 

आशणीवाकु से परि गाई, मो राम रे | 

से परि गाईं कुयाड़े न पाइले 

खोजी खोजी राम होइलन बाई, मो राम रे | 
एहा जाणी सीता कांदीवाकु लागौले; 
झुरु बस्सी थाई भाव पकाई, मो राम रे । 
एहा जाणी लइंखन सीतांकु कहिले 
कांही कि कांदीछो छार कथा पांह, मो राम रे 
रामंक पांहे ए देह परिली 
तुम्भरी पाई आशीडी ए याहे, मो राम रे । 

“राम और लक्ष्मण दो भाई थे | दोनों भाइयों ने दो कपिला गाएँ 
खरीदीं । लक्ष्मण की गाय अधिक दूध देती रही। राम की गाय का दूध सूर्र 
गया | हे किसान, सीता ठकुराणी रो रही हैं; बेचारी क्या करे ?? 

“लक्ष्मण अयोध्या से लाए एक कपला गाय, मेरे राम | उसे देखकर 
सीता ने राम से कहा--मेरे लिए. भी ऐसी ही एक गाय ला दो, मेरे राम ! 
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वेसी गाय कहीं भी न मिली | राम खोज खोज कर थक गए, मेरे राम | यह 
जानकर सीता जी रोने लगीं, भात फेक कर उदास हो गई, मेरे राम | 
पयह जानकर लक्ष्मण ने सीता से कह्ा--जरा सी वात के लिये क्‍यों 
रोती हो ! मैंने यह शरीर राम की सेवा के लिए धारण किया है, तुम्हारे 
लिये ही म॑ यह गाय लाया हूँ ।? 
एक और गीत में लक्ष्मण का चित्र ग्रकित किया गया है--- 
मालिया चन्दन आरणी सीता तींया कले 
वेग कपिला गडइ्ढ-र खीर तताइले, महाप्रभु से | 
भारि करि खीर सुनार गिन्ना-रे 
घ॒मरणि राम॑क हस्त-रे देले, महा प्रभु से | 
भूक-रे कटाउथीले लइखन कुड़िया 
सीताया देखी आ्रासी ताकु देले नड़िया, महापग्रभु से | 
अभागा लईंखन आकूुले कांदीले 
एह्ा ढांड्ी आज किछी कार न पारीले, महाप्रभु से । 
--मिलय चन्दन की लकड़ी लाकर सीता जी ने आग जलाई 
जल्दी-जल्दी कपिला गाय का दूध गरम किया | सोने की कटारी में दूध 
भरकर उसने रघुमणि राम के हाथ में दिया | भूखा लक्ष्मण कुटिया म॑ भाड़ 
दे रहा था | सीता ने उसे देखा तो उसे नारियल दे दिया। अभागा लक्ष्मण 
व्याकुल होकर रोने लगा | वद और कर ही क्या सकता था ?? 
राम-बनवास के उड़िया लोकगीत भारतीय लोक-साहित्य में विशेष 
स्थान रखते हैं। उड़िया भाषा की माधुरी ओर उत्कल प्रान्त के स्वप्नों ने 
मिलकर ऐसे सुन्दर काव्य की सृष्टि की है जिस पर कोई भी भापा गव कर 
सकती है ।? 
इस मधुर गीत की समता सूरदास के बालकृष्ण से सम्बन्धित गीतों 
से ही की जा सकती है । 'ठुम॒ुकि चलत रामचन्द्र, बाजत पेजनियां! के बाव- 
जूद हिन्दी के शिष्ट साहित्य में श्रथवा रामायण में ही राम लक्ष्मण के जीवन 
के ऐसे बाल सुलभ चित्र हमें कहां मिलते हैं? यह तो लोकगीतकार के 
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सरल मन की ही विशेषता है कि उसमें उतर कर राम लक्ष्मण सचमुच 
हमारे घर के भोले भाले बच्चे बन जाते हैं ओर सीता महारानी भी हमारे 
घर की पतोह ओर भाभी जैसा प्रकृत, स्वाभाविक, सहज और मधुर व्यवहार 
करने लगती हैं। राम लक्ष्मण सीता से सम्बन्धित इस तरह के मनोमोहक 
गीत हमें सभी बोलियों में मिल जाते हैं। ये लोक गीत राम लक्ष्मण सीता 
को हमारे परिवार का अंग बना देते हैं ओर हम उनके आंसुओं के साथ 
रोने और उनकी ठठोलियों के साथ हँसन लगते हैं। इसके लिये हम अपने 
इन लोक गीतकारों के सत्यमेव कृतज्ञ हैं | 
विवशता की चीत्कार 
सत्यार्थी जी के 'बेला फूले आधीरात? में पठानों का एक गीत है जो 

करुण रस से परिपूर्ण है। इस गीत में एक अछूती ममता ओर एक सरल 
प्रेम उस व्यक्ति के लिये प्रकट किया गया है जिसे बादशाह ने सूली पर 
चढ़ाने का हुक्म दिया है | गीत यह है-- 

बादशाह ब लले खानई द से खलक वाई 

चे प दारे स्वरावीना 

खानई मिरज्ञा अकबरी 

प कद बाला प हुस्न पूरा खान 

जान त मग़रुरा द गुलाम गुलाम दे जमा खानहे 

बादशा ब लले ......... 

यवा द खुतन द नाफे बुर्श दे खानई 

या अम्बरिन जुल्फे जानान स्पड़दली दिना खान 

बादशाह ब लले ......... 

स्तरगे ब क्ले उब के नकड़ी खानई 

चे प मौसम द सुशाली राग़ल ग़मुना खानई 

बादशाह ब ललै......... 

आसमान दे कोर त पके न्वरे खानई 

ज्‌ न्वर परस्त गुल पशान मख दरपसे ब्डुमा खानई 
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सामाजिक सच्चाई 
एक गढ़वाली लोकगीत है | इस गीत में, बिल्कुल नये ढंग से, हमारे 
समाज की स्थिति का चित्रण किया गया है | गीत इस प्रकार है-- 
अइ्जा अरनी, अइजा अग्नी, मेरा मातलोक, मेरा मातलोक | 
त्वे बिना अग्नी जह्या भूखो रैगे, बद्या भूखो रैगे | 
कनके की औलो, कठ्ुके कि ओलो, तेरा मातृ लोक, 
तेरा मातृ लोक, ये बुरो अत्याचार, ये बड़ो अत्याचार । 
क्या होलो तअरनी बूुरो अत्याचार, क्‍या होलो अम्मी बड़ो अत्याचार | 
मेरा मात लोक, बुरो अत्याचार, मेरा मातृलोक बड़ो अत्याचार | 
बच्मा हे की, बच्चा है की कूठ बोलला, ये अत्याचार ते क्या अत्याचार | 
माया धीया, माया धीया जजो पैछी, बेटा बाबू लेखो जोखो । 
बुआरी हे की सासु अढ़ाली, नेनो होई की बाबू पढ़ा लो 
थे अत्याचार ते क्‍या बड़ो श्रत्याचार, कनुके की ओलो । 
कनुके की ओलो, तेरा मातृ लोक ये बुरो श्रत्याचार, 
ये बड़ो अत्याचार | 
अइजा अगनी, श्रइजा अरनी मेरा मातलोक, मेरा मात लोक | 
इस गीत में अ्ग्निदेव से प्राथना की गयी है कि वे इस लोक में 
आवें क्‍योंकि ब्रह्मदेव यहाँ भूखे हैं। अग्निदेव के बिना वे कैसे और क्या 
खाते ? अग्निदेव उत्तर देते हैं कि “किस प्रकार में तुम्हारे पास तुम्हारे मात 
लोक में आऊँ ! तुम्हारे मातुलोक में तो तो बहुत बरे बरे और बहुत बड़े 
बड़े अत्याचार होते हैं। ऐसे पापों और अत्याचारों से भरे लोक में में कैसे 
आरा सकता हूँ १० 
प्रार्थी विनम्न होकर पूछता है, “देव, आखिर बताइये तो हमारे लोक 
में कोन से ऐसे बुरे बुरे ओर बड़े बड़े अत्याचार होते हैं, कौन से ऐसे पाप 
होते हैं जिनके कारण आप हमारे मातुलोक में आने से दिचकते हैं !”? 
अग्निदेव-“'तुम्हारे मातुलोक में मां बेटी में “ऊजापैछा? होता है, 
बाप बेटे में लेन देन होता है, लिखा पढ़ी होती है। बहू अपनी सास को 
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सीख देती है। बच्चा अपने बाप को पढ़ाता है, शान सिखाता है। इससे 
बढ़कर और कौन अत्याचार, कौन पाप हो सकता है ? बताओ, ऐसी हालत 
में में तम्हारे मातु लोक में कैसे आऊँ। वहाँ तो इतने बड़े बड़े श्रत्याचार 
होते हैं !?? 
“हे अग्निदेव, मेरे मातु लोक में आओ, आओ ।” 

यह एक मंगल गीत है जिसमें अग्नि का आवाहन किया गया है 
इस गीत में अग्नि देव से प्रार्थना की गयी है कि वह इस भूमि पर उतरे। 
जिस ज्षेत्र का यह गीत है वह पहाड़ी क्षेत्र है| वहाँ श्रग्नि का महत्व अधिक 
है। वैसे हमारे देश की संस्कृति में साधारणतया अग्नि का महत्व सदैव 
माना गया है। वेदिक ऋचाओं से आज तक अग्निदेव की उपासना किसी 
न किसी रूप में होती ही रही है | इस गीत में भी इसी परम्परा के अनुसार 
अग्निदेव का आवाहन किया गया है। उनसे प्रार्थना की गयी है कि वह 
इस मातु लोक में आवबें। यह मातुलोक क्‍या है! “माता भूमि: पुत्रोडह 
पृथिव्या:”? तो अथव वेद की ऋचा है। इस प्रथ्वी को माता के समान ही 
हम सदा से मानते रहे हैं | धरती हमारी मां है । हम उसके बेटे बेटियाँ हैं | 
जहाँ हम पेदा हुए, पाले पोसे गये, जिसकी धूल मिट्टी में खेलकर हम बड़े 
हुए, जिसके कण कण में हमारा प्राण बसता है, जिसके अ्रणु अणु से हमें 
प्रेम है, जिसके लिये हमने सदा अपनी जान की बाजी लगायी है, वही 
हमारी मातुभूमि है, वह्दी हमारा मातुलोक हे । 

गढ़वाल प्रदेश का लोकगीतकार सदियों से, सहस्रों वर्षों से, 
अनन्तकाल से, अग्नि की पूजा करता आया है, उसका आवाहन करता 
आया है। उसे अपने मातुलोक से प्रम है | वह उसी के लिए अग्निदेव को 
निमंत्रित कर रहा हे | : 

मगर अ्ग्निदेव के न आने का कारण, इस निमंत्रण को न स्वीकार करने 
का कारण भी ध्यान देने योग्य है । जिस लोक में मां बेटी अथवा बाप बेटे का 
सम्बन्ध स्नेह का आधार छोड़ चुका हो, जिस समाज का इतना पतन हो चुका 
हो कि इस पवित्र रिश्ते में भो लेन देन, लेखा जोखा, नाप तोल चलने 
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लगा हो, जहां धन ओरे श्रथ ने स्नेह, प्रेम, करुणा, ममता का स्थान ले 
लिया हो, जहां जीवन का दृष्टिकोण इतना घरणित, इतना अधिक भोतिक- 
वादी, इतना अधिक व्यापारिक हो चुका हां, वहाँ अग्निदेव का, पवित्रता 
का, पवित्रता के प्रतीक, प्रकाश के पुज अश्निदेव का अविभांव अथवा 
आगमन कैसे सम्भव हो सकता है ? 

इस गीत में जो बात कही गयी है वह हमारे सामने इस समाज का 
नंगा चित्र ही उपस्थित नहीं करती, बल्कि इस बात की प्र रणा भी देती है 
कि हम इस समाज को मूलतः बदलें और उस उसका प्रकृत, स्वस्थ ओर 
स्वाभाविक रूप पुनः प्रदान करें । 

इस सिलसिले म॑ं एक लोकगीत की और ओर ध्यान जाता है, 

डिहवा, डिहवा, पुकरारे डिह्वरवा, 
डीह सुनेला, हा, निरमेद | 
तोहरा गरभ चाढ़ि अइलीं रे डिह॒वा, 
पहिल बोलिया न राखे गोर। 

इस गीत में ग्राम देवता पुकार कर कह रहा है---“अरे आम, ओो 
आम, उठो जागो,” पर ग्राम तो अ्रचत पड़ा सो रहा है | वह ग्राम देवता की 
पुकार सुनता ही नहीं | हाय, उसकी कुम्म कर्णी नींद द्ूटती द्वी नहीं | आराम 
देवता कहता है, “अरे मेरे ग्राम, में तो तुम्हार ऊपर गव करता था । मैं तो 
इस गयव॑ और अभिमान के भरोसे से ही तुम्हारे पास आया था। परन्तु तुम 
हो कि मेरी पुकार सुनते ही नहीं, किसी तरह जागते ही नहीं | तुम मेरी 
पहिली बात भी नहीं रख रहे हो। यह तुम्हारी कैसी नींद है, यह कैसी 
अचेतनता है ?” 

जब ग्राम अपने देवता की बात नहीं सुनता तो उसका कल्याण कैसे 
होगा ? “जन गन मन अधिनायक? की पुकार ओर चुनोती को अनसुनी 
करके हमारा देश, हमारा समाज कैसे छीवित रह सकता है ! उसी तरह, 
आम देवता को चुनौती और पुकार को अनसुनी कर हमारे ग्राम कैसे जी 
सकते हैं ! 
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क्या ये गीत हमें अपना दिल टयोलने के लिए, आत्मालोचना करने 
के लिये प्रेरित नहीं करते ? ये हमारी ञ्रात्मा को खरोंचते नहीं ! हमें बल 
पूर्वक मंकोड़कर जगाते नहीं ! हमें सचेत ओर सजग नहीं बनाते ! 
कविवर श्री समित्रानन्द पंत ने ग्राम्य देवता? को सम्बोधित करते 
हुए व्यंग में कहा था-- 
राम, राम, 
हे ग्राम्य देवता, यथानाम, 
शिक्षक हो तुम, में शिष्य, तुम्हें सविनय ग्रणाम | 
विजया, महुआ, ताड़ी, गांजा पी सुबह शाम | 
तुम समाधिस्थ नित रहो, तुम्हें जग से नु काम । 
परिडत, परडे, ओ मा, मुखिया ओ' साधु सन्त | 
दिखलाते रहते तुम्हें स्व, अपवर्य पन्‍थ | 
जो था, जो है, जो होगा, सब लिख गए ग्रन्थ | 
विज्ञान ज्ञान से बड़े तुम्हारे मंत्र तंत्र। 
पंत जी ने ग्राम जीवन का जो चित्र यहाँ पेश किया है वह बिल्कुल 
सच्चा है| इसी चित्र को देखकर तो (उपर्युक्त गढ़वाली लोकगीत में) इस 
मातुलोक में आने से अमिदेव ने साफ इनकार कर दिया था। अनीति, 
ग्रत्याचार को जिस जीवन में प्रश्रय मिलता ही उसका आंचल श्रग्मि देव को 
प्रश्नय कैसे दे सकता था १ ग्राम देवता (प्राम्पदेव नहीं) ने तो पुकार की 
परन्तु “डीह” यदि सोता ही रहे, जागने का नाम न ले तो क्या होगा ? पंत 
जी ने इस व्यंगात्मक ढंग से हमारे देश के 'ग्राम्य देवता? को ठीक ही याद 
किया है। परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि कविवर पंत के 
हृदय में ग्राम जीवन के प्रति आदर नहीं है । उन्हीं का कथन है 
मनुष्यत्त के मूल तत्व गामों ही में अन्तहित, 
उपादान भावी संस्कृति के भरे यहाँ हैं अविकृत | 
कविवर पंत जी ने “भारत माता” कविता में यह बात और भी स्पष्ट 
रूप में कह दी दै-- 
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भारत गाता 

ग्राम वासिनी, 

खेतों में फैला है श्यामल 

धूल भरा मैला सा आंचल, 

गंगा यमुना में आंसू जल, 

मिट्टी की ग्रातिमा, 

उदासिनी ! 

भारत माता 

ग्राम वासिनी ! 

चिन्तित भृकुटि ज्ञितिज तिमिरांकित 

नमित नयन नभ वाघार्छादित, 

आनन श्री छाया शशि उपमित 

ज्ञान यूढ़ 

गीता ग्रकाशिनी '! 

सफल आज उसका तप संयम, 

पिला अहिसा स्तन्‍्य सुधोपम, 

हरती जन मन भय, भव तस, भ्रम, 

जग जननी 

जीवन विकासिनी ! 

जिस प्रकार कविवर पंत जी ग्राम जीवन की बतमान विक्ृतियों से 

असंतुष्ट है, क्रद्ध हैं ओर जिस प्रकार वे ज्ञान गूढ गीता प्रकाशिनी संस्कृति 
ओर सभ्यता का आधुनिक रूप देखकर चिन्तित हैं, उसी प्रकार हम भी 
चिन्तित हैं | यदि हमें इस सम्बन्ध में कुछ करना है तो हमें इस संस्कृति 
को समभना होगा | बिना लोकगीता की सामाजिक व्याख्या किये हम उस 
संस्कृति तथा सम्यता के मूल तक नहीं पहुँच सकते जो सहस्त्रों वर्षों के आतप 
वर्षा शीत को सहकर भी मरी नहीं है | हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी 
भावी संस्कृति के सारे उपादान यहीं की धूल मिद्दी में “अविकृृतः? पड़े हुए, 
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हैं| इसलिए हमें धूल मिट्टी में सनी श्यामलाचंला संस्कृति की खोज में 
निकलना ही होगा | 

हमारे लोक गीत लोक जीवन के सारे तत्वों को उभारने वाले, उन 
'पर प्रकाश डालने वाले सीधी, सादी, सच्ची भावनाओं को प्रकट करने वाले 
गीत. हैं | लोक गीत पुरातत्व सम्बन्धी अन्य विषयों की भाँति ऐसी वस्तु 
नहीं है जिनका अध्ययन लोक जीवन से अलग रहकर, बन्द कमरे में 
बैठकर किया जा सके | इनको समभने, इनका मृल्य पहिचानने, इनकी 
सह्दी व्याख्या कर पाने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा, उस लोक में जाना 
पड़ेगा जहां “अरभ्रिदेवता? जाने से इन्कार करते हैं । हमें वहाँ पूरी श्रद्धा, पूरी 
आस्था ओर पूरे विश्वास के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम वहीं उन गीतों 
में रमकर, उनके मूल तक पहुँच कर ही वह हीरा पा सकेंगे जो युगों युगों 
से हमारे समाज को ज्योति देता आया है ओर आगे भो देता रहेगा। 


लोकगीत संग्रह 


पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने श्रोज पूर्ण स्व॒रों में कहा है, “ग्राम गीतों 
ने जनता में एक अनिवंचनीय सुख की सृष्टि की है ।' * “*“कितने ही सहृदय 
मित्रों से मंने सुना है कि उनकी कामिनियों न अपने कॉकिलकणठ-विनिन्दक 
स्वर से गीत सुना कर उनके मानस जगत पर आनन्द सुधा की वृष्टि की 
है | कितनी द्वी सुन्दरियों ने गीत गाकर अपने रूठे पतियों को मनाया है । 
कितनी ही देवियों ने बेटी की बिदा के गीत गागा कर, सजल नेेत्रों से, 
अपनी कन्याओं के सिर पर हाथ फेर कर, करुणा रस से ग्रपन शआ्आस पास 
के वातावरण को भिगो दिया है । कितनी ही ललनाओं ने गीत सुना-सुना 
कर अपने रसिक पतियों पर जादू डाला है| कितनी ही प्रमदाओं ने अपने 
परदेसी पतियों का पत्र म॑ं गीत लिखकर भेजा है ओर उन्हें घर वापिस आने 
को उत्सुक किया है। कितनी ही शिक्षिता बढदिनों ने इन गीतों की महिमा 
जानकर स्त्री जाति की बुद्धि पर गव से सिर ऊँचा क्रिया है | 

“जब ग्रह देवियाँ एकत्र होकर पूरे उन्‍्माद के साथ गीत गाती हैं, 
तब उन्हें सुनकर चराचर के प्राण तरंगित हो उठते हैं। आकाश चकित 
सा जान पड़ता है, प्रकृति कान लगाकर सुनती हुई सी दिखाई पड़ती 
है| में एक अच्छे अनुभवी की हैसियत से, अपने उन मित्रों से, जो कौबाली 
ओर टप्पे सुनने को बाहर भारे-मारे फिरते हैं, सानुरोध कद्दता हूँ. कि लोटो, 
अपने अ्रन्त:पुरों को लीटो | कस्तूरी मृग की तरह मुगन्ध ख्ोत की तलाश में 
कहाँ फिर रहे हो ? स्वर्ग का सच्चा सुख तुम्हारे अन्तःपुर मं है। वहाँ की 
इत्तन्त्री के तार जरा अपने मंधुर बचनों से छू दो | फिर देखो, कैसा सुखमय 
जीवन जाग उठता है !” 

मगर इन अ्रगणित आम गीतों श्रथवा लोकगीतों के रचयिताश्रों का 
क्या नाम है? क्‍या पता है ? कब ये गीत रचे गए! ! किसने इनकी रचना 
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के लिए प्रेरणा दी ? किसके प्रश्नय में ये गीत अब तक जीवित रहे? जिस 
तरह हमारे अनेक मठ-मन्दिर भम्म स्तूप बन गए, जिस प्रकार अनेक चित्र 
मिट गए, अनेक कला।एँ गायत्र हों गयीं, उसी प्रकार हमारे ग्रगणशित गीत 
सदियों तक अपने जीवन के लिए संघप करते करते अन्त में काल कबलित 
हो गए, मिट्टी म॑ मिल गए, घृल के साथ उड़ गए ! 


अगले एष्ठों में हम कुछ अचत्यन्त महत्वपूर्ण ओर सरल लोकगीतों 
को प्रकाशित कर रहे हैं। ये लोकगीत मैथिली, भोजपुरी, अ्रवधी, बज, 
बुन्देलखण्डी, राजस्थानी, मालवी, गुजराती, पंजाबी, मणशिपुरी और गढ़वाली 
भाषाओं के हैं | इतनी भापाओ्ं-बालियों के गीतों की एक ही आत्मा, एक 
ही स्वर और एक ही सन्देश है जो इस बात का प्रमाण हे कि लॉकमानस 
और लोकवाणी ने भोगोलिक सीमाओं और अन्य नाना प्रकार की भिन्नताश्रों 
के आवरण के नीचे छिपी जनता की मूल सांस्कृतिक एकता को युगों युगों 
से किस प्रकार स्वस्थ ओर सुदृढ़ बनाए रखा है। ये गीत पंडित राम नरेश 
त्रिपाठी कृत “आराम गीत,” श्री देवन्द्र सत्यार्थी कृत “बेला फूले आधी रात”? 
तथा “घरती गाती है,” श्री श्याम परमार कृत “मालवी लोकगीत,” श्री सूर्य 
करण पारीक कृत “राजस्थानी लोकगीत,” श्री हर प्रसाद शर्मा कृत “बुन्देल- 
खरडी लोकगीत” तथा श्री सत्यत्रत अ्वस्थी के अ्रप्रकाशित संग्रह से चुने 
गए हैं | कुछ गीत ऐसे भी हैं जिन्हें मेंने अपनी माँ, भाभी और बहिन से 
सुनकर नोट कर लिए थे | 


जेसा कि हमार पाठक अनुभव करेंगे ये गीत प्राचीन होते हुये भी 
चिरनवीन हैं क्योंकि इनकी आत्मा अमर है ओर इनकी वाणी में भारतीय 
पंसक्षति के अमर स्वर प्रतिध्वनित होते हैं | इनको समझने और इनका पुरी 
तरह आनन्द लेने के लिये, इनसे प्रेरणा ग्रहण करने के लिये, थोड़ी सी 
सहानुभूति की आवश्यकता है। ये गीत हमारे देश की जनता की धमनियों 
श्र 3 में बसे हुये हैं | इनको सुनना अपनी आत्मा की आवाज़ को 
सुनना है। 


१ 
भई, म्हारे आनन्द मड्गलाचार ! 


सयों गउ को गोबर मँँगाव, 
सीके दयी आंगन लिपाव, 
भई, म्हारे आनन्द मज्जलाचार । 


गज गमोतियन को चौक पुराव, 
कुम्म कलश. पराव, 
भहई, ग्हारे आनन्द मज्जलाचार | 


तेड़ो तेड़ो रे गोकुल को जोसो, 
नानइिया रो नाम लेवाव , 
भइ, गहारे आनन्द मज्जलाचार | 


नानड़िया रो नाम कुंकर, 
कन्मेयो,.. ऊष्ण. कन्नेयो, 
घरती को धोवन वालो, 
परजा को पालन वालो, 
श्री कृष्ण आयो म्हारा दुवार, 
भर, म्हारे आनन्द मज्जलाचार / 


--मालथी खोकगीत 
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२ 
मोरी खाला पड़ी है गागरिया ! 


करा कौन जतन अरी एरी सखी, 
मोरे नयना से बरसे बादारिया ! 
उठी काली घटा बादल गरजै, 
चली ठंडी पवन मेरा जिया लरजै / 
थी पिया मिलन की आस सखी, 
परदेश गये मोरे सांवरिया / 
सब सखियां हिंडोले मूल रहीं, 
खड़ी भीजू' पिया तोरे आंगन में / 
भर दे रे रंगीले मन मोहन, 
मोरी खाली पड़ी है गागरिया / 
--ब्रज लोकगीत 


३ 
सावन महिनो आयो जी ! 


लींबे लिबोली याकी सावन महिनो आयो जी । 
उठो हो म्हारा बाला वीरा लीलड़ी पलाणो जी ॥ 
तमारी तो प्यारी बेन्या सासरिया में झूले जी । 
मूली तो कूलवा दीजो अब के सावश आयो जी ॥ 
कारे मालीरा छोरा, म्हारी बेन्या 'ने देखी थी। 
देखी थी भाई देखी थी पाणी भरतां देखी थी ॥ 
हाथ में हरियाली पघूड़ो, माथे मोहन बेड़ो जी । 
लींबे लिंवोली याकी सावन मह्नो आयो जी ॥ 


नग्मातवी क्ोकगीत 


लोकगीत संग्रह 
हे 
अब घर आ ज्वाओ प्रितम पावणा जी ! 


सावण आयो गोरी का सायबाजी | 
ऐजी कोई मोटीड़ी बटारों बरसे मेह, 
अब घर आज्वाओ ग्रितम पावणा जी। 
चौमासा में आवशरों मार॒ुजी के गया जी, 
एऐजी कोश बोली में बिलमाय। 
काली काली रात पिया ग्हने खारी लगे जी, 
ऐजी कोई खाय जाए कालो नाग। 
मोर पपश्या पी पी बोल्या जी, 
ऐजी कोई तन में लग रही आग। 
मूसलघार पानी पड़े जी, 
विरह्॒ से व्याकुल कामणी जी। 
ऐजी कोई बिजली कड़के . कटार, 
मार॒ुणी थारी रातां डर मरेजी। 
नित उत ढोला काय उड़ाषती 
ऐजी कोई केती लें साजन के बुलाय। 
सोना में मढ़ा दूँ काया थारी चोंचड़ी जी 
हर्या हरया खेत ने बन पढयथा जी। 
ऐजी कोश हरया. हुआ संसार, 
हरयो हुओ नी गोरी रो जिबड़ोी जी। 
संग सहेली मिल पढे जी-- 
ऐजी कोई कि विध थें हो उदास। 
काय के काली दूबली पर रही जी, 
थारा तो फिया बेनी घर बसे जोी। 
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ऐजी कोई म्हारु॒ तिधाया. परदेस, 
सज्ञ॒ हँसी म्हारी ले गया जी। 
कजली तीज पे आवशारों कई गया जी, 
ऐजी को आया नह बड़ोरी तीज। 
किण विध जीरऊँ म्हारो हियड़ो जले जी, 
औो ठी एक सदेसड़े. जी। 
ऐजी म्हारा मार॒ुजी से कही आय, 
मारुणी तो थारी विस खाये मरेजी। 
ऐजी कोई हार गई जोई जोई बाट, 
कदलग बस राखे जीबड़ो जी। 
चार चौमासा राजा जी म्हारें हो गया जी, 
ऐजोी को॥३ आयो पांचमो चौमास। 
अब तो आस म्हने छोड़ दी जी, 
इस विधि मारुणाी बिलखती जौ। 
ऐजी कोश घर को सटक्यों हे द्वार, 
डाबुड़ी तो अज्ञ गोरी रो फ़के जी। 
राजा जो खड़ा म्हारा आंगणा जो, 
ऐज। बंघाऊ मोती भर॒ थाल। 
राते माडंगो रुसनों जी, 
आज तो सखी भरकर परणों जी। 
ऐजी कोश करसो सोले . पिंगार, 
आज सोनारों यूरज सूरज उगियों जी। 


“--मालवी लोकगीत 
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है 
म्हारो बाग लेहराये जी ! 


इलक तिलक का दोरिया 
बड, बेकल की तरवार जी। 
कां को बीरो बाग लगावे 
कां की बेन्या सींचे जी। 
सूरज नारायण बीरा बाय लगावे 
संजा बेन्या सींचे जो। 
बई॑ तो चाली सासरे 
मारो बाय सुखे जी। 
रुपया लइलो. रोकड़ा 
म्हारी बह ने पाछी लावो जी। 
बईे तो आया गोयरे 
म्हारो बाय लेहराये जी॥ 


--मालदी लोकगीत 
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६ 
दोई न॑ंनद भोजायां पानींडा चाली ! 


दोहे ननद भोजायां पानीड़ा चाली 
पनध्ट पे बेठो पिपैड़ो | 
सिड़ों तो यूँ कर बोल्यो 
चली. गोरी साथ हमारा। 
इतरी तो सुन हम यूँकर बोल्या 
धरती को धाघरों सिवइदे पिपई रे | 
बादल को लुगड़ो बणाई दे सिपई रें 
तारा का फूल टंकर दे सिपई रे। 
सांपेते मगजी लगई दे सिपई रे 
गोयरा री चीण लगई दे सिपई रे | 
इतरो तो भेस बणाई दे सिपई रे 
जद चला. म्हारा साथ... 
इतरो तो सुण॒ पिपड़ी बोल्यो 
इतरो तो मभेस हमारा से नी बरसे । 
गोरी जावो अपणा मेल,«- 
इतरो तो सुण हम घरे दोई आई 


दोहे. मिलकर रही बात... 
“--माल्रवी लोकगीत 


लोकगीत संग्रह श्पू३ 
ही 


साजन रंग्यो तो चंग्यो हो साजन बाजोटिया ! 


साजन, रंग्यों तो चंग्यो हो साजन बाजोटिया, 
मेल्यी म्हारा राय आंगणा बीच। 
साजन, देखो म्हारा काकड केरी सोब हेरे, 


काकड हलोडा अत पघणा। 
साजन आया मलकता | 


साजन, देखो म्हारा बाया केरी सो हेरे, 
बागा में बाय बगवान पणारा। 
साजन, देखो म्हारी गोया केरी सोब हेरें, 
गोया में लछुमी उछले | 
साजन, देखो म्हारी सेरी केरी सोब हेरें, 
थारी गाय सहेलड़ी ग्रत पणी। 
साजन, देखो म्हारा चंव्रारी सोब हेरे, 
चंवरी में देव जेठ अत पणा। 
साज न, देखो म्हारा राय आंगणा केरी सोब हे रे, 


राय आंगणा म्हारा बालूडा अत पघणा। 
--मालवी लोकगीत 
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सुद नीच त्वैरू मेरी मां ! 


यो सोड़ा मोडा मा धाणी न धंधा, 
लोग रे गैन घर मा। 
विदेश मा भबताली सयूँ मैं, 
सतुद नीच त्वैकू मेरी मां। 
-- गढ़वाली लोकगीत 


& 
जुनारिया हो गई मनभर की ! 


पोता लाग रहा महाराज, 
जुनरिया हो गड्ढे मन भरकी | 
मुननी आए, पटवारी आए, 
आए तैसीलदार, 
होन लगी. कुरकी, 
जुनरिया हो गह् मन भर की। 
लांगा बिक गयो, लांगरा बिक गयो, 
बिक गई अंग्रिया तन की, 
जुनरिया हो गईं मन भर की | 
राजा के बांधन को सेला बिक गयो, 
फजित्रत हो गड्ढे घर घर की, 
जुनरिया हो गई मन भर की | 
-- बुन्देशस एड़ी लोकगीत 


लोकगीत स ग्रह 
१७ 
रख॑ं घंघट की लाज ! 
छ. ५७५ 


सरग॒ उडढंती. किहुली 
लागो सामन मांस | 
हमरे बाबल सो नों कहौं 
अपनी बेटी ऐ लेइ बुलवाइ 
लागो सामन मांस | 
ले डुलिया. बीरन चले 
लागो. सामन मांत्त | 
जाइ पहुँचे जीजा दरबार 
भेजो जीजा जी बहैन को जी | 
मैया कृ' राँधूगी सैंगई जी 


ऊपर बूरो खांड, 
सैंया. कू'. कोंपई जी 
ऊपर रोटी साग | 


ले जाओ सारे अपनी बहैन जो; 
ले बहैना बीरन चले 
लागो सामन. मांस । 
सरग॒ उडंती. चिरहुली 
जश्यो. सपुर॒ दरबार 
डोला तो पेरयो पठान ने 
लागौ सामन मांस । 
सरग उडंती . किरहली 
जश्यी सपुर॒ दरबार 
हमरे सुसर जी से न्‍यों.. कहो 
डोला लिया है घेर 
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लागो.. साकन म्रांत | 
ले हाथी तुतरा चले 
हथिनी श्रोर न छोर 
ले रे युगल श्रपनी भेंट लै 
लागो है सामन मांस, 
बहुअल तो छोड़ो चन्द्रावली जी | 
हाथी तो मेरे बहुत हैं 
हथिनी ओर न छोर 
ना छोड़ चन्द्रावली 
जाइगी जी के साथ। 
जाओ सुसर घर आपने 
रक्‍्खू पगड़ी की लाज। 
सरग॒ उडंती . तबिरहुली 
जड्यो जेठ दरबार 
हमरे सेठ जी से न्‍यों कहो 
डोला लियो है घेर 
लागो है सामन मांत | 
ले घोड़ा जेठा चले 
घोड़ी ओर न छोर 
ले रे मुगल अपनी भेंट ले 
लागी है सामन मांस, 
बहुश्नल तो छोड़ो चन्द्रावली जी | 
घोड़ा तो मेरे बहुत हैं 
घोड़ी ओर न छोर 
ना ती रे छोडू' चन्द्रावली 
जाशगी जी के सांथ। 
जाओ्री जेठ जी घर आपने 
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रखू घंघट को लाज। 
सरग जढंती . रिरहुली 
जाइयो. पिया दरबार 
हमरे साहिबा से न्‍यीों कहो 
डोला लियो है पेर। 
ले मोह राजा चले 
भेैल्ी ओर न छोर 
ले रे मुगल अपनी भेंट लै 
लागो सामन मांस, 
गोरी तो छोड़ रे चन्द्रावली | 
रुपिया तो मेरे बहुत है 
ध्री. ओर न छोर 
ना तो रे छोडू चन्द्रावली 
जाइगी जी के साथ । 
जाओ राजा जी घर आपने 
राख फेरन को लाज 
पानी न पीउंगी पठान को 
सेजों. परूंगी न पांव। 
इतनी सुनि राजा चलि दिए 
लागो सामन. मांस | 
जा रे मुगल के छोहरा 
लागो सामन. मांस | 
प्यासी मरे. चन्द्रावलो 
जैसी राजदुलारी, 
प्यासी मरे... चन्द्रावली 
जिसके माई ना बाप। 
ले छोटा मुगल. चलौ 


१५७ 


श्प्प्र 
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तंबुआ दे लई. आग 
हाड जरै जैसे लाकडा 
केस जरें जैसे घास। 
हाइ हाइ मुगला करे 
ठाढ़े खाइ पल्ार 
घेरी ही बरती . नहीं 
लागो सामन मांस: 
देखी ही चाखी नहीं 


ऐसी राजदुलार। | 
इतनी सुनि ससुरा रो' दिए 
मेरी राजदुलारो, 


बहू भली. चन्द्रावली 
राखो पडा को लाज। 
इतनी सुनि जेठ जी रो दिए 
मेरी राजदुलारी, 
बह भलोी चन्द्रावली 
राखी घैंघट की लाज। 
इतनी सुनि राजा रो दिये 
राखी. फेरन की लाज 
रानी भली चन्द्रावली 
खानो न खायी पठान को 
सेजोी पे रक्‍खो न पांव 
लागो. सामन मांस | 


--अज लोकगीत 
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जुआनी सर सर सरांवे [ 


जुआनी सर सर सरांवे | 
जैसे श्रैगरेजन कौ राज 
अंगरेजन को. राज 
जैसे उडड हवाह जहाज 
जुआनी सर सर सरावे | 
जैसे अँगरेजन की राज 
काजर दे मैं का करू 
मेरे वैसेशह नेन कटार 
जुआनी सर सर सरावे । 
जैसे अँगरेजन की राज 
जाते मित्र जाय नियाह 
वही मेरा हे जाय ताबेदार 
जुआनी सर॒ सर सरावे । 
जैसे श्रैंगरंजन को राज 
उमर खिंचे पै कोई न पूछे 
जुआनी को संसार 
जुआनी सर सर सरावे | 
जैसे अ्गरेजन की राज 
-- बज ज्ोकगीत 
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१२ 
कायां रे गायो ने कयां बरसीयो रे ! 


कयां रे याज्यों ने कयां बरसीयो रे 
कये साम भरीया तलाब, रे मेवाडा | 
ओतर गाज्यो ने दखण बरसीयो रे, 
राणपुर भरायां तलाब, रे मेवाडा। 
पादरड़ां खेतर  खेड़ीयां रे, 
वावी घे लुड़ी जार, रे मेवाड़ा | 
त्र--)ं गोठीया तेकक्‍तेवड़ा रे, 
पोंक ते पाड़वा ने जाय, र मेवाड़ा | 
पोंक पाडी ने खावा बेसीया रे, 
सांगरी घरड़ा नी नार, रे मेवाडा। 
त्र०)ं. गोठीया तेब तेव्डा रे, 
वड़ताल भाडा भरवा जाय, रे मेवाडा | 
भाई रें भाडाती वीरा वीनव' रे, 
मुज ने घडुलो चड़ाव्य, रे मेवाडा | 
फोडय घडो ने कर कांछला रे, 
मारी बेल्ये बेठी आवक, रे मेवाडा। 
घड़ी फोड़ तारी मावड़ी रे, 
वेल्य मां वेसे तारी भेन, रे मेवाड़ा । 
भाड़ा भरी ने घेर श्रावी यारे, 
दादा, बहु ने तेड़वा जाव, रे मेवाड़ा | 
घोला ने पमला जोड़िया रे, 
बहु ने तेड़ी घेरे आव्या रे मेवाड़ा। 
डावा ते हाथ मां दीवड़ो रे, 
जमयणा हाथ मां थाल, रे मेवाड़ा | 
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रमभकम करता मेड़ीए चड़योंरें, 

दीठा दीघेलां, बार, रे मेवाड़ा। 

कां तो घोदयों ने घारण मेलियां रे, 

कां तो डस्‍्यो कालो नाग, रे मेवाड़ा | 

न थी धोंदयो ने धारण मेलीयां रे, 

नथी डस्यो कालो नाग, रे मेवाड़ा | 

वनरा ते वन ने मारणगे रे, 

गोरी, तारा बोलड़िया संभार, रे मेवाड़ा | 

तमें ते बन न मोरला रे, 

अमें छुलकती ढेल्य, रे मेवाड़ा | 

तारी तलवारे भण फुमकां रे, 

तारी यूछे भण लींबु, रे मेवाड़ा । 
| “ गुजराती लोकगीत 


१३ 
बाजार वकेदी भारी 


बाज़ार वकेंदी झारी 
हुए आरा वज कऊष्ण मुरारो 


' बसी पुकारे 


जीवे कृष्ण 
कृष्णा गोपाल 


' गोपीयां दी जिन्द गई 


अाके सम्भाल 
द -- पंजाबी लोकगीत 


लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


१७ 
रोड़े गोहे चुगें दिये घ्रुटियारे नी ! 


रोड़ योहे चूगें दिये मुटियारे नौ, 
करडा चम्मा तेरे पैर क पतलिये नारे नी | 
मेरे करडे दी तेंनू की पई पिपाहया वे, 
व्‌ राहे राहे तुरिया जा भोलिया राह्िया वे ।' 
कौन कढढे तेरा कएडड़ मृटियारे नी, 
कौन सहे तेरी पीड़ भोलिये नारे नी | 
भाबों कढ़ढे मेरा करडड़ा सिपाहिया वे, 
वीर सहें मेरी पीड़ भुल्लिया राष्टिया वे । 
खूहे ते पानी भरें दिये मुटियारे नी 
घुट्टक पानी पिला भुल्लिये नारे नी 
आपर कढढया न दियां सिपाहिया वे 
लज्ज पई भर पी भुल्लिया राहिया वे | 
लज्ज तेरी हूँ घ परु मृटियारे नी 
हथ्थ लाइयां कड़ जान पतलिवे नारे नी 
साफे दी वारी कर लै लज्ज तिपाहिया वे 
छित्तर बना ले डोल प्रतलिया राहिया वे। 
घड़ा तां तेरा भज्ज जाय तेरा मुटियारे नी 
न्नू' तां रह जाय हृथ्थ भोलिये नारे नी | 

नीला घोड़ा तेरा मर जाय सिपाहिया वे 
चाबुक रह जाय हृथ्थ भुल्लिया राष्टिया वे | 
घर जाहे नू' तैनू मय मारे मृटियारे नी 
त्‌ पै जांय साडडे वस्स भोलिये नारे नी | 
रत्तड़े पीढ़े बैठिये तुम माये वी 

' पिर तो पड़ा लुह्ा रानिये मायेनी | 
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पड़ा तां तेरा लुढ्ला दियां सुन धौये नी, 
किश्थों आई एं तिरकालां पा रानिये घीयेनी | 
लम्मां ते रूम्मां गम्भरु सुन मायेनी, 
बैठा सी झगड़ा ला रानिये मायेनी | 
देनीएं पलंग डहा रानिये मायेनी, 
मेरा आया जवाभा, सुन धौये नी । 
तेरा सिर सरदार, रानीये घीयेनी, 
भर ले कटोरा दुद्व दा, सुज पायेनी । 
ले चबारे जा, रानिये घीये नी, 
चढ़ चबारे सुत्तिया जी विपाहिया जी | 
बूहे दा कएडड़ खोल क अससी तेरे मरहम हां, 
बूहे दा कएडड़ न खोलां मुटियारे नी | 
तू' ते खूहे दे बोल सम्माल भोलिये नारे जी, 
निक्‍की हुन्दी व्याहियां जी तिपाहिया जी | 
रही न सुरत सम्हाल क असी तेरे मरहम हां 
शाबाशे तेरी बुद्र दे मुटियारे नी | 
घन्न जनेदड़ी मां, भोलिये नारे नी, 
तेरियां सुख्खना मैं दिया सिपाहिया जी । 
मेरियां बारी तेरी मां क असा तेरे मरहम हां, 
रौड़े गोहे चुगें दिये मुटियारे नी | 

“- पंजाबी लोकगीठ 


१६४ 


गास 


लोकगीतों की सामाजिक व्याग्ब्या 


/# 
मां सासरु' गाम मां पियरिऊं रे लोल ! 


गाम मां सासरु' गाम मां पियरिऊं रे लोल 
दीकरी कर जो सुख दुख नो बात जो 
कवलां सासरियां मां जीवव रे लोल 

सुख ना वारा ते माड़ी वही गया रे लोल 
दुख ना उन्यां दे झीड़ां काड़ जो 
ककक्‍लां सासरियां मो जीवव' रे लोल 
पछ्चावड़े अ्रभी नश॒दी ध्षांभले रे लॉल 
बह करेछ्े आपरा घरनी घरनी बात जो 
बहुए बगोव्यां मोटां खोरड़ा रे लोल 

नर दीए जहं सासुने सम्भलाव्यू रे लोल 
बहु कोले आपणा घरगी बात जो 

बहुए वगोन्यां मोटा सोरड़ां * लोल 
साधुए जई ससरा ने सम्मलाव्यू रे लोल 
बहु करेल्ठे आपणा घर नी बात जी 

बहुए क्‍्योव्यां मोटां खोरड़ा रे लोल 

जेठे जई पररांया ने सम्भला व्यू" रे लोल 
बह करेछ्ले आपरणा घर न बात जो 
बहुए व्ोन्यां मोटां खोरड़ा रे लोल 
परराये जड्ढ तेजी छोड़ो डोड़यो रे लोल 
जईं उभाड़यो गांधीड़ा ने हाट जो 

बहुए व्गोव्यां मोटां खोरड़ा रे लोल 

अध शेर आहल्यां तोलाव्यां रे लोल 

पा शेर तोलाव्यो सोमल खार जो 

बहुए बयोव्यां मोटां.ख़ोरडां रे लोल 
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सोनल। वायकड़े श्रमल घोलियां रे लोल 
पीयो गोरी नकर हूँ पी जाऊं जो 

गटक दईने गोरां दे पी गयां रें लोल 
घर चोकांनी ठांसी एगें सोड़ जो 

बहुए व्योव्यां मोटां खोरड़ां रे लोल 
आठ काठउना लकड़ा मंगाव्यां लोल 
खोखरी हांडली मां लीधो आग जो 
बहुए वगोव्यां मोटां खोरड़ा रे लोल 
पहले विसामों घरने अम्बरे रे लोल 
बीजो वित्तामों मांगा बहार जो 

बहुए बयोव्यां मोटां खोरड़ां रे लोल 
भीजो विसामों याम ने गौंदरे रे लोल' 
चौथो बिसामों समशान जो 

बहुए वगोव्यां नोटां खोरड़ा रे लोल 
सोनला सरखी बहू नी चेहबले रे लोल 
रुपला सरखी बह नी राख जो 

बहुए व्योव्यां मोटां खोरड़ां रे लोल 
बाली भाली ने जीवड़ो परे आव्योरे लोल 
हवे माड़ी मन्दिरिए मोकलाण जो 
भवनों ओओशियालो हुवे हैँ रहथो रे लोल 
बहुए वगोव्यां मोटां खोरड़ां रे लोल | 


-“ गुजराती लोकगीत 


२६५६ 


लोकगीत की सामाजिक व्याख्या 


१६ 
मोलूं मां अम्बो मोड़ियो रे ! 


मार्डी बार बार बरसे आवक्यों 

माड़ी नो दीठी पातली परमार-थ रे जाड़ेजी मा 

मोलू मां दियो शग बले रे 

दीकरा हेठो वेसीने हथियार छोड़च रे कलशझ्या कु वर 
पानी भरी हमयणां आवशे रे 

माड़ी कुवा ने वाव्यू' जोइ लो रे 

माड़ी नो दीठी पातली परमारथ रे जाड़ेजी मा 

मोल मां दियो शय वलेरे 

दीकरा हेठो वेसीने हथियार छोड़य रे कलइया कु वर 
दलखां दली हमणां श्रावेश रे 

माड़ी घंटियों ने रथड़ा जोई वलचो रे 

गाड़ी नो दीठी पातली परमार्चय रे जाड़ेजी मा 
मोलू मां दियो शग कले रे 

दीकरा हेठी वेसी ने हथियार छोड़थ रे कलड्या कु पर 
धान खांडी ने हमणां आवशे रे 

माड़ी खारणीया--खारणीया जोई क्लन्ो रे 

माड़ी नो दीठी पातली परमास्य रे जाड़ेजी मा 
मोलू' मां दियो शयग वले रे 

दोकरा हेठी केसोने हथियार छोड़-थ रे कलइया कु वर 
धोण' धोई ने हमणां आवशे रे 

माड़ी नदियों ने नेरां जोई बलचो रे 

माड़ी नो दीठी पातली परमास्थ रे जाड़ेजी मा 
मोलू' मां दियो शग बले रे 

एनां बचका मां कोरा बाधनी रे 
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एनी बांधनी देखी ने बावों धाउ ₹ गोंजारण मा 
मोलू' मां आम्बो मोड़ियो रे । 

एना बचका मां कोरी टीलड़ी रे 

एनी टीलड़ी ताणी ने तरयूल तार रे योजारण मरा 
गोलू' आ आम्बो मोड़ियो रे । 


“- गुजराती लोकगीत 


५७ 
सुखी मी आई कीला भाईराया । 


दृर्च्या देशींचा शीतल वारा आला, 
सुखी मी आई कीला भाईराया। 
दृरच्या देशींचा सुगन्धी ये तो वात 
असेल सुखांत भाईराया | 
अरे वारया वार-या धांवशो लाब लाब 
बीहरणीचा निरोपसांग भाईरायाला | 


-- मराठी लोकगीत 


शैदिप्प लाकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


श्ष 

कहांना से झुगला चले ! 
कहांना से मुगला चले 
रा मानो कहांना लेत मिलान ' 
पच्छुम से मुगला चले 
सास मेरी अस्गम लेत मिलान 
ऊँचे चढ़के मानो हेरियों 

कोई लग गये मुगल बजार 
हुकम जौ पाऊं रानी सास को 
मैती आऊं मुगल बजार 
मुगला को का देखना 

री मानो मुगला सुगद गंवार 
सास की हटकी में न मानों 

में तो देखि आऊं मुगल बजार 
जो तुम देखन जात हो 

री मानो कर लो सोरहों सियार 
तेल की पटियां पार लई 

मानो सिंदूरन भर लडढ मांग 
माथे बीजा श्रत बनो 

री मानो बिदियन की छुब न्‍्यार 
माथे बिंदिया अतबनी 

री मानो कजरा की छुब नियार 
चलीं चलीं मानो हुना गईं 

रे कोई गई कुम्हार के पास 
अरे अरे भट्या कुम्हार के 
रे एक मटकी हमें गढ़ देउ 

एक मटकिया का गढ़ 
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री मानो मटकी गढ़ों दो चार 
एक मटकिया गढ़ो, रे भडया 

जा में दहिया बने और दूध 
अरे-अरे भड्या कुम्हार के 

तुम कर दो मटकिया के मोल 
पाँच टका की ज।की बानी हैं 

री मानो लाख टका को मोल 
पाँच टका धरती परे 

कुम्हार के मटकी लई उठाय 
दाढ्षया-दूध ज।मे भर लयो 

री मानो देखि आओ मुगल बजार 
चलीं-चलीं मानो हुना गई 

रे कोई गई मुगल के पास 
पहली टेर मानो मार्यों 

रें कोई दहिया लेत के दूध 

दही दूध के गरजी नहीं 

री मानो घुंघुटा कर दो मोल 
दूजी टेर मानो मास्यों 

रे कोई मुगल लई पद्िआय 
लोट आश्रों मानो बदल शञ्रात्रो 
२ मेंरी रनियाँ देखें जाओ 
रनियाँ को का देखना 

रे मुगला ऐसी रैतीं मोरि गुबरारि 
लौट भ्राओो मानो बदल आओ 
मेरे कु बरन देखें जाओ 

कु वरन को का देखना 

मेरे रैते ऐसे गुलाम 
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लोट आओ मानो बदल आओ 

मेरें हतिया देखें जाओ 

हृतिश्रन को का देखना 

रें मुगला मेरी भूरी मेंस को मोल 

घघटा खोलत दूध मरे 

रे मुगला बिंदिया देखि पचास 

मुगला सोक जब मरे 

रे जब तनिक उधरि गई पीठ 

सोउत चन्द्रावल ओध के 

रें तेरी ब्याही मुगल ले जाय 

मुगला मारें गरद करे 

रे बिनने लोथें लगा दर पार 

रक्तन की नदियाँ बहीं 

रे बिन ने लोगें लगा दई' पार । 
-- बुन्देलखबथडी लोकगीत 


ल।कगीत संग्रह 
१६ 
: खु'गा बी पांगो लू-लामे 


खुगा बी पांयो लू लागे 
लू-लामे लू-लामे 
टरांग लू-लाम का थाया 
खुगा बी पांगो लू-लामे | 
--मणिपुरी लोकगीत 


चरखे ने घृ' घू' लाई ! 
हे मेरी मां नी | चरखे ने पघँ-घँ लाइ 
सियोणो दा मेरा चरखड़ा चांदी दी गृज्क पु2याइ़ , 
है मेरी मां नी / चरखे ने घ-घ लाइ | 
पट्ट रेशम मेरी माल है सोहरोे रंग रंगाड़ 
हे मेरी मां नों / चरखे ने घ-घ लाइ | 


तंद कदढ़े मेरा जीवड़ा कड़ी नैना ने लाई 
हे मेरी मां नीं / चरखे ने घँ-घोँ लाई | 


“--पेजाबी लोकगीत 


१७९ 


१७२ 


लोकगीतों की सामाजिक ध्याख्या 
२१ 
ऐनियां बलां मैन फुल्ल हो जावन [ 


हथ्थीं सुलां मेरे पेरी सूलां, 
मेरे गल सुलां दे तस्गे । 
पुल सरहां दी सुल परांदी, 
मेरे सला सज्जे खब्बे । 
सुलां दी में सेज बहाई, 
मेरे सूल सीने ब्िच्च खम्मे | 
ऐनियां यूलां मैनू' फुल्ल हो जावन, 
जे मियां रांकन लभ्भे । 
“पंजाबी लोकगीत 


श्र 


. संदेशों अमारो जई बालम ने के? जो जीरे ! 


कुजलड़ी रे संदेशों श्रमारों जड़े बालम ने के? जो जी रे ! 
माणस होय तो मुखो मुख बोले, 

लखो श्रभारी पंखलड़ी रे, 

कुजलड़ी रे संदेशों अमारो जईं बांलम ने के! जो जी रे ! 
सामा कांठाना अमे पंखीड़ा, 

जड़ी ऊड़ी आ कांठे आव्या जी रे, 

कु'जलड़ी रे संदेशों भ्रमारो जई बालम ने के? जो जी रे ! 
कृज लड़ी ने वा? लो मीठो मेरा मण, 

मोर ने वा? लु चोमासों जी रे, 

कु जलड़ी रे संदेशों भ्मारो जई बालम ने के? जो जी रे ! 
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'राम लखगमण ने सीता जी वा? लां, 

गोषियों ने वा? लो कानड़ो जी रे, 

कू जलड़ी रे संदेशों अत्रमारो जई बालम ने के? जो जो रे ! 
ओऔति कांठा ना श्रमेरे पंखीड़ां, 

ओऔतम सागर बिना सुना जी रे, 

कु'जलड़ी रे संदेशो अमारो जई बालम ने के? जो जी रे ! 
हाथ परमाणे चुड़लो रे लावेजो 

गुजरी मां रत्न जुड़ावजो जीरे 

कु जलड़ी रे संदेशों अमारो जश बालम ने के? जो जी रे ! 
डोक परमाणों करमर लावजो 

तुलसीए मोती डां बंधावजों जी रे, 

कु जलड़ी रे संदेशों अमारो जश बालम ने के? जो जी रे ! 
'प्ग परमाणे कडलां लावजो, 

काबीयु मां घुषर बंधावजों जी रे, 

कुजलड़ी रे संदेशो भ्रगारों जई बालम ने के? जो जी रे ! 


“-शगुजराती लोकगीत 


१७३ 


१७४ लोकगोतों की सामाजिक व्याख्या 
२३ 
काहे मन मारे खड़ी गोरी अंगना ! 


काहे मन मारे खड़ी गोरी अंगना | 


घरती के लंहया, बदरी के चोलो, 
जोन्ही के बाटम, कसबे दूनो जोबना । 
काहे मन मार सड़ी गोरी श्रंगना ॥ 
रूपे के बाजूबन, सोने के कंगना, 
रेशम के चोली, ढकबै दुनो जोबना। 
काहे मन मार खड़ी गोरी अंगना ॥ 
टूटी जह हैं बाजूतन, फूटी जड़ हैं कंगना; 
फाट जहछ्हें चोली, लटकि जद हैं जोबना। 
काहे मन मार खड़ी गोरी जोबना॥ 
बूति जाई बाजूत्नन, जुटि जाई कंगना, 
पिया जाई चोली, उठाई दबै जोबना । 
काहे मन मार॑ खड़ी गोरों अंगना ॥ 


- भोजपुरी लोकगीत 


लोकगीत संग्रह १्७फ 


२९ 

कम कर जानू परदेस वाला जो 
बालो लाये डे ग्हारो देसड़ो ए लो 
कम कर जानू परदेस वाला जो 
ऊंचा ऊंचा राणे जी राणे जी रा गोखड़ा ए लो 
नौचे म्हारे पीछ्लीले री पाल वाला जो 
बादल छाया देस में, हे लोय 
नदियां नी हिलोहइलि रे 
बादल चमके बीजली 
चमक. चमक मंड लाय। 
सरवर पाणीड़े ने मैं गईए लो 
भीजै म्हारी सालूड़े री कोर गला जो 
वालो लागेै छे म्हारो देषवड़ो ९ लो 
केमकर जावे परदेस वाला जो | 

“राजस्थानी लोकगीत 
२५ 

नजर भर हेरत काय नहयां ( 
नजर भर हेरत काय नश्यां! 
हम तो याजा पिया बन की हिरनिया,. 
तुम ठाकुर के लरका, 
तुपकफ तोर मारत काय नह्यां ? 
हम॑ तो राजा पिया जल की मछरिया, 
तुम घीमर॒ के लरका, 
फकंमक जाल डारत काय नश्यां ! 
नजर भर ढेरत काय नहयां? 

-- बुम्देखसथडी शोकगीत 


२७६ 


लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


२६ 
छोट मोट पेड़वा ढकुलिया 


छोट मोट  पेड़बा ढकूलिया, 
त. पतवा रे लहालही हो। 
रामा तेही तर ठाढ़ि रे हिरनिया, 
हरिन बाट जोहइ हो; 
बन में से निकलेला हरिना, 
त हरिनोी से पूँढे ला हो। 
हरिनी काहे तोर बदन मलीन, 
काहे मुह पीजत्र हो। 
गइलों मैं राजा के दुअरिया, 
त बतिया सुन अइझलों हो। 
प्यारे आजु छोटे राजा का बहेलिया, 
हरिन मरवह हुइ' हो । 
केश जे बगिया लगकते, 
केह २ भाए ढुढले हो। 
हरिनी केकर धनिया गरभ से, 
हर्रिन . मरवावले हो। 
दशरथ बगिया लगवलैँ, 
लखन आये दूँढ़ले हो। 
स्यारे रघुबर धनिया गरभ से, 
हुरिन मरवावले . हो । 
कर॒ जोड़े हरिनी अरज करे, 
सुन कोशल्या रानी  ही। 
रानी सीता के होहइहैं ननन्‍्दलाल, 


“हम. .ही कुछ दीहब हो। 


श्२ 
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सोनवा मढद़्इबों दुहु सिंयवा, 
भोजनवा तिल चाउर हो। 
हरिनी भोगहु अयोध्या के राज, 
अभमे बन बिकक्‍रहु हो। 


- १७७ 


“ भोजपुरी लोकगीत 


२७ 
मेरा मलेथ 


कैसो च भणडारी तेरा मलेथ ? 
देखी भाली ऐन सेवो मेरा मलेथ | 
ढडलकदी गूल मेरा मलेथ, 
गाऊं मूड़को घर को मेरा मलेथ । 
पालंगा की बाड़ी मेरा मलेथ, 
लासणा को क्यारी मेरा मलेथ । 
गाईओों की गोठ चार मेरा मलेथ, 
भेंसी को ' खुरीक मेरा मलेथ | 


बाँदू का लड़कमेरा मलेथ, 
बैखू ढसक मेरा मलेथ | 


. “- गदवाली लोकगीत 


श्ष्ध लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 
र्प्प 


हाली हुलु बरस इनर देवता ! 
हाली-हुलु॒ बरसू इनर देवता, 
पानी बिनु पड़श्छुट अकाले, हो राम। 
चौर सूखल, चांचर चूखल, 
सुखि गेल भइआ के जिराते, हो राम | 
रांडी बमनिश्नां हृग जोतइछड़, 
फरवा उछटि अड़िया लगइछइ, हो राम। 
हाली-हुलु बरसू इनर देवता, 
पानी बिनु पड़इछु३ अकाले, हो राम। 
धोबिआआ आंगन में यादर गुदर पनिया, 
ओही में नहाये सब बमना, हो राम | 
घोतिया फींचल जनेऊझआ सोंटल, 
रची रची तिलक चढ़ावे, हो राम | 
हाली-हुलु॒ बरसू इनर देवता, 
पानी बिंनु पडइछह़ अकाले, हो राम | 
जनमा के पीआ पुता कलह मल्ह करइबछड, 
मालिक सब बेड़ियो न सोलइछह, हो राम | 
गांव के पटवरिया झूठे मूठे लिखश्डड़, 
सरले खेसारी बनतौलह छुड्, हो सम । 
हाली-हुलु बरयू इनर॒ देवता, 
पानी बिनु पड़इछड़ अकाले; हो राम । 

-- मैथिली खोकगीढ 
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ब्६ 
सजना कर आई चाकरी ! 


बेठया बाबों जी तल्त बजिछ्ाय। 

कागदिया तो आया जी बाबे जी रे हाडे रावरा | 

कायगद बाबा म्हांने बांच सुणाय। 

कांह रे लिख्यो छैबाबा जी कोरे कागदां। 

कागद बाई जी बांच्यो ए न जाय। 

छ्वाती तो फाटे ये बाई सजना हिवड़ो उम्ले | 

एबड़ छेषड लिखी छै सात सिलांम | 

बीच में तों लिखियो ए बाहई सजना वेग पधारण | 
थे म्हारा बाबो जी बेदिल मत होय | 

बारे तो बरसां लय करसां चाक री। 

करिया सजना मरदाना मभेस | 

करला ललकार-या ए बाइ सजना ढलती रात रा । 
बूक्थो सजना गायां रो ए गुवाल | 

सींव बतावो रे भाई ह्वाडे राव री। 

या ही छै ञओठी राजा जी री सींवां | 

तालर थोड़ा ए बाई सजना सखर मोकला | 

बूकथो सजना मलौड़े रो पूत | 

बाग बताओ रे माली का, राजा जी रो कूए सो । 
यो ही छै ओठीडा हाडे जी रो बाय | 

आमू तो पाक्या ओ ओठी जी नींबू रस भरया । 

सजना बूकी पाणी री पणिह्वार | 

होद बताओ ए पणशिहारयां हाडे रावरों | 
यो ही डै सजना समंद तलाब | 

डेरा तो डालया ए बाहई सजना समंद तलाव पर | 
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बूकयो सजना चेजारे रो पूृत। 
महल बतागे रे भाइंडा हाडे राव रो। 
यो ही डै ओठी राजा जी रो महल। 
फेल भबरसे रे आठीड़ा राजा जी रे बारणे। 
भाभी ग्हांने अचरज. होय। 
नेश नारी रा ये बोली बोले मरंद री। 
एक बार देवर बागां में ले चाल। 
वेरों तो पाड़ां ओ देवारिया नारी मरद को। 
नारी होय तो पदया रिया फल खाय | 
मरद हुबे तो तोड़े फूल गुलाब को। 
राजा जैमनल पडया रिडया फ़ल खाय | 
गायड़ मत्र री सजनां ओ या तोड़े फूल गुलाब रो | 
भाभी मांगने अचरज. होय। 
नेण नारी रा येआ बोले बोली मरद री। 
एक बर॒ देवर ले चालो समंद तलाव । 
वेरों तो पाड़ां औ्रो देवरिया नारी मरद को। 
नारी होय तो इहंरां तीरां नहाय। 
मरदा मुछालो यो न्‍हावे समंद झक्ोल के। 
राव जैमल. इरेरां तीय॑  न्हाय। 
गायड़ू मल री सजनां तो या न्हावे समंद ककोल के | 
भाभी म्होरोे मन में आबे रौस। 
नैण नारी रा ये आा बोली बोलें मरद री। 
एक बर देवर राय रसोई से चाल । 
वैरो तो पाड्ं श्री देवरिया नारी मरद को। 
नारी होय तो धीरे पीरे खाय। 
मरद मु छाल्ो तो यो कट दे जीने चलू करे। 
भाभी महारे मन में आपै रौस | 
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नेशा नारी रा ये ञआा बोली बोले मरद की | 
एक बर देवर सेजां में ले चाल | 
वेरों तोपाड़ां ओ देवरिया नारी मरद को। 
नारी होय तो फूल ज्यूः कुमलाय | 
मरद मुछाले री सेजां ओ देवरिया सलवकट, ना पड़े | 
होगी सजना  घुड़े असवार | 
दिन तो उगायो ए बाईं सजनां बाबो जी रे दैस में | 
उलंगी सजनां समंद. तलाव | 
चुड़लो दिखाया जी बाई सजनां बांवै हाथ रो | 
उठ ञरो बाबा जो ढक्रियो फलसो खुलाय | 
बारै बरसां री ओ वाई सजनां कर श्ाई चाकरी | 


--- राजस्थानी ज्ोकगीत 


३० 
राखी दिवासी आयो 


राखी दिवासी आयों 

लेवा आवब म्हारा बीरा जी 

हैँ केसे आऊं 

सिपरा नदी पूर 

घ्िपरा के कापड़ो 

चढ़ाव महारा बीरा जो 

हूं चकरी-भंवरा भेजू' 

तम खेलता आव मगहारा बीराजी ! 


--मालवी खोकगीत 


श्पर 
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३९ 
जगदेव भयो एक दानी ! 


जगदेव भयो एक दानी | 
जैसिंघ को बो लखटकियो भी कह्नयो फोजां को श्रगवानी | 


जगदेव भयो० 
सौ राजा सोला से रावत, बैठया सब नामी नामी ॥ 
जगदेव भयो० 
भरी सभा में माटणा आई, जाचण जैसिंध अभमानी । 
जगदेव भयो० 
भरी सभा जगदेव ज जांच्यो, श्र जैसिंधघ अभमानी ॥ 
जगदेव भयो० 
जैसिंघ को भाटरं मान घटायो, ज्गजी को किकत बखाण। | 
जगदेव भयो ० 
उठ जगदेव गयो महलां में, जाय बूझी पटरांणी ॥ 
जगदव भयो ० 
सिर को दान भाटणी मांगे, थे के कौ छो रांणी | 
जगदेव भयो० 
एक सीस राजा थे देस्यो । दूजो थांरी प्रटरांणी ॥ 
जगदेव भयो० 
सीस काट कर दियो थाल में, जद जयजी की महारांणी। 
जगदेव भयो० 
राजी होय वा चली भाटणी, ले के भीख मनमानी ॥ 
जगदेव भयो० 


-- राजस्थानी खोकरगीत 


| 


आफ; 
>ऋष्यदाअजाकक, 


“नामक, 
असर, 


पजयारभछ- 
अमयाबक, 


>यययपरयर, 
किम 


_दकनवाकबा 
सडक 


सिवलामाक, 
_अयाजारकहुर 


अपररााजक, 
धुकवइपुना 


_सीपरवानयादका, 
“गया 
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३२ 
सिंघ होसी सिधणी को रेज्ञायो ! 


सिंघ होसी सिंघड़ी को रे जायो। 

यो तो परत जोर को जायो। 

जद नान्‍ये आ खबर सुणी है| 

जैस्यां दगे से जोरै नें मास्यों॥ सिंघ होती० ॥ 
तन मन आग लगी रे नान्‍ये कै | 

क्रोध कलेजे रे छायो ॥ सिंघ होसी० ॥ 
रोस खाय वान्यो पढुयो परणा में | 

माता ह्वराडी रे आप उठायो ॥ सिंघ होसी० ॥ 
'लावो लाचो माता मोरी ढाल गेंडे की | 

लादो लाचो तेय दुधारों ॥ पति होसी० ॥ 

'लाचो लाचो माता म्हारा पाँचू कापड़ा | 

म्हारी लीली पर जींण मंद्ाद्यो | सिंघ होसी० ॥ 

बाबो सा? को माता बदसों ए ल्यूगो | 

मारु बैस्‍थां को कुटुमर हजायो ॥ सिंध होसी० ॥ 


श्ध्रे 


-- राजस्थानी लोकगीत 
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3३३ 
माई के रोये से नदिया बहत है ! 


दवारे में इटियां न द़यों मेरे, बाबुल | 
बिटिया न दड्यों, परदेश ॥। 

दवारे की इटियां खिसब जैहें बाबुल | 
बिटिया बिसूरे परदेश ॥ 

किनने तो दौीन्‍्हों है सो मन सुन्रा। 
किनने. तो. लहर॒ पटोर ॥ 

माई ने दीन्हों है सौ मन सुत्रा। 
बाबुल लहर॒.. पटोर ॥ 

बिना ने दीन्‍न्हो है चढ़न घुड़ल्ला | 
भउजी गले . का . हार॥ 

किनके रोये से से नदिया ब्रहत हैं । 
किनके. रोये . बेला, ताल ॥ 

किनके रोये से छतिया ,फठत. है। 
'. किनके र२े जियरा कठोर ॥ 

माई के रोये से नदिया बहत है। 
बाबुल के रोये बेला ताल॥ 

बिस्‍ना के रोये से छतिया फ़टत है। 
भऊजी. के जियरा कठोर ॥[' 

माई के सोनवगा जनम भर खैहों। 
फट जैहँँ लहर पटोर॥ 

तिरना के घोड़ल्ला भनेजों को दैहों। 
टूट जैहैेँ गले को हार॥ 

को जो कहे बेटी नि्॑र दिन अड्यो। 
को जो कहे दोझ. जुन ॥ 


लोकगीत संग्रह 


को जो कहे बढ़िनी अवसर अश्यो | 
को जो. कहे कोई ने काम ॥ 
माई कहे बेटी निस दिन अइयो । 
... बाबुल कहें दोड. जून ॥| 
बिरना कहे बहिनी अवसर अइयो । 
भौजी कहे कोर. ने काम ॥ 
किनकी. बिटियां. बिसर गई हैं, 
क्िनकी गई सुध भूल : 
किनकी बिटियां सावन में आते, 
किनके.. जिया. सुख चैन ! 
बे मइ्या बिटियां. बिसरत हे 
बाबुल का गई सुष मूल ! 
भश्या की गलियां बिसर गई... है, 
भौजी का जिया सुख चैन! 


--बुन्देलखण्डी लोकगीत 


८६ 


लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


३४ 
उठ कें कार डारौ अलबेली नार अंगना ! 


उठ कें कार डालो अलबेली नार अ्रंगना ! 
काहे की बढ़नी काहे क्यार  कंगना।, 
काहे फूल बिथर रहे अ्ंगना ॥ 
मन कैय बढ़नी सुरत केर कंगना। 
ग्रेम कैय. फूल बिथर रहे श्रंगना ॥ 
बाट के बटोही चलें पंछी चले भृमना.। 
गऊवन के फन्‍द छुटे कृष्ण चले यमुना ॥ 


-- बुन्देलखण्डी लोकगीत 


३५ 
कहां गधांई सारी रात ! 


आज रैनिया बीती जाय, 

इत के तारा उत खो होय गये, चन्दा गई पिछवार | 
हमरे सिपहिया अबहुँ न आये कहां गंवाई सारी रात ॥ 
भोर भये पहुँ फ़ाटन लागे सेयां खबारत आयगे | 
खोलहुँ न तुम चन्दन किवरिया मेह रस भीजो रस ज्वान ॥ 
एक तो मेरी गोदी बलकवा दूजो उठो न जाय । 
जाव न स्वामी वही सवति के जहां गंवाई सारी रात ॥ 
चुप राहे धनियां चुप राहे धनियां, सुनी नगरिया के लोग । 
अर हैं मुन्सी दरोगा पकर लये जह हैं हंसी सवतिया कैय होय ॥ 


--बुम्देखशलण्डी खोकगीत 


लोकगीत सग्रह श्द्७ 


३६ 
लाला हरदोल बुन्देला ! 


लाला हर दोल बुन्देला दोड बोरी करी महतारी, मोर लाल | 
जब लाला गये पाँच बरस के खेलन लगे फुलवारी, मोरे लाल । 
जब लाला भये सात बरस के पढ़न लगे चितलाय, मोरे लाल | 
जब लाला भये बारह बरस के बाँधन लगे हथियार, मोरे लाल । 
जब लाला भये बीस बरस के मैया के परतें पाँय, मोरे लाल | 
इक दमड़ी को बिस लाओ री रनिया देवर देशो खवाय, मोरे लाल | 
बड़िन की बेटी बड़े घर ब्याही का जानीं बनिया दुकान, मोरे लाल | 
'ऊँची अटरियाँ चन्दन किवरियाँ बोई बनिया की दुकान, मोरे लाल। 
इक दमड़ी को बिस दे दो मैया, देवरे दरद न होय, मोरे लाल | 
बिस लै कें रानी बंधौ चुनरियन, चढ़ गई राम रसोश, मोर लाल | 
हँस हँस पूँछै बारे से देवरा, काहे भोजी बदन मलीन, मोरे लाल | 
रोटी करस में धुआं लगो हैं, बोई से नैनन नीर, मोरे लाल | 
सुनले मूरख, समझ ले मूरख, टूटी दाहिनी बॉह, मोरे लाल । 
टूटन दे मोरी प्यारी सी धनियां, हीसा में होय परे बैरोे, मोरे लाल । 
डद्ीता में मैया बैरो लगत है, रन में दाहिनी बाहर, मोरे लाल | 
भौजी खों हते लाला लरका के थानिक, भेये केह जाने पाप, मोरे लाल | 
साला हरदोल बुन्देला दोजड बोरी करी महतारी, मोरे लाल । 


-- शुन्देशखण्डी खोकगीत 


श्द्द् 


लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


३७ 
सिया दुलही क दुलहा ! 


कौन रंग मँगता, कौन रंग मोतिया, कौन रंगना 
सिया दुलहीक दुला कपन रग ना ! 
लाल रंग मँगवा, सफेद रंग मोतिया, सावर रंग ना, 
सिया दुल ही क दुलहा सांवर रंगना | 
कहाँ सोहै मेँगवा, कहाँ सोहै मोतिया, कहाँ सो है ना ! 
सिया दुलही क दुलही कहाँ सोहे ना ? 
माँग सोहै मोतिया, मौर सोहै मेंगवा, पलंग सोहै ना, 
सिया दुलही का दुलहा पलंग सो है ना, 
ढिटिजैहै मोतिया, बिखरि जैहैं मेँगवा, रिसाई जड़ हैं ना, 
सिया दुलही क दुलह्ा रिसाई जैहैं ना । 
बिनलेबै मे।तिया, बटोर लेबै मँगवा, मनाई लेबै ना | 
सिया दुलही क दुलहा मनाई लेबै ना | 


--अयवधी लोकगीत 


. लोकगीत संग्रह 
श्८ 
जो पूता रहले उद्बार ! 


जो पुता रहले ऊबार अउर गभवार | 
सोने के छुरवा गढ़ावें बाबा तुम्हार । 
सोने के छुरवा गढ़ावें तो दादा तुम्हार। 
जो पूता रहते जबार अउर गभवार | 
सोने के छुरवा गढ़ावें तो चाचा तुम्हार । 
फूफा तुम्हार,जों जा तुम्हार, नाना तुम्हार। 
जो पृता रहले ऊभभर अउर गभुवार | 
सोने के कुरवा गढ़ावें तो बाबा तुम्हार। 
गभिनी हिरनिया न मारे बाप तुम्हार | 
लाल पियर न पहिर माया तुम्हार । 
हाँथ पसार न जूमें माया तुम्हार | 
जो पृता रहले जबार अउर गभुवार | 
“- अवधी खोकरगीत 


३६ 
जौ मैं जनतेऊ होरिलवा छेदना तुम्हार ! 
जो में जनतेऊ होरिलवा छेदन तुम्हार। 
सोने के स॒ुश््या गढ़ावे बाबा तुम्हार । 
सोने के घुश्या गढ़ावै दादा तुम्हार | 
चाचा तुम्हार, जीजा तुम्हार, फूफा तुम्हार | 
जो मैं जनतेऊं होरिलिवा छेदन तुम्हार । 
सोने के बारों गढ़ाने नाना तुम्हार । 
---अवधी खोकगीत 


श्ण६ 


१६० 


लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


्रे० 
कोखि दुख रोबहुँ हो ! 


चलहु न सचिया सहेलारि जप्ुनहिं जाश्य हो। 
जमुना का निर्मल नोर कलस भारिं लाइय हो | 
कोड सखी भरें कोउ मुख घ्वावहिं हो । 
कोउ सखी ठाढ़ी नहांय कि तिरिया चकरोजहि हो । 
की तुम्हें सास सतुर दुख की मइ़के दूरि बसे। 
बहिनी की तुम्हरे पिय परदेस कवन दुख रोवहु हो | 
ना मोरे सामस्॒त ससुर दुख न मश्के दूरि बसे। 
बहिनी ना मोर पिय परदेस, कोखि दुख रोबहेुँ हो । 


--अवधी लोकगीत 


४१ 

तुण तुण तुण 
निक्‍्का बाण मं जी बुण 
कन्नाधर के सुर, वे माहिया / 
मुह त्रेलच धो गए आओ 
मैले साडे कपड़े, चन्‍्ना 
आशक का हीं उचे हो गये ओ ! 

-- पंजाबी खोकगीत 


लोकगीत संग्रह 
श्र 
मोरे अंगना चन्दन रुखवा तौ लहर लहर करे हो ! 


मोरे श्रंगगा चन्दन रुवका तौ लहर लहर करे हो। 
मोरी सखी बोलत ओह पर कागय तौ बोल सोह्षावन हो । 
की काय तुम नश्हर से आए कि हरि जी पाठायेनि हो । 
काग कउन संदेस तुम लाए कि बोल सोह्ावन हो । 
नहिं. हम नइहहर से आए न हरि जी पठायेनि हो । 
आज के नवएं महीना होरिल तुम्हे होइ्हँश्हो। 
चुप रहो काय तुम्र चुप रहो, बैरीन सुनि पे हो। 
यक तो बिटियही मोरी कोखि दुसर हरि दारुन हो । 
आठे नो मास बिताय होरिल तब जनमे हो। 
बाजी है अनन्द बधाई, गवन लगे सोहर हो। 
तुम हो परोसिन मेरी मात कि तुम हो बहिनिया हो। 
काया का दूँढ़ि मंगाव में सोनवां मदश्हां हों। 
सोने ते मढ़श्बे जोह के चोंच तो रुपा पंख हो। 
सोने के कटोरिया मां दूध और भात ख़बश्बे हो । 


“--अवधी लोकगीत 


१६ है 


१६२ 


लोकगीतो की. सामाजिक व्याख्या 


भ्र३ 
तुलसी दियना मैं बारंबं रमश्या बर पायेंव ! 


चन्दन केरी चउकिया मोतिन लागी भालर, 
तेहि चढ़ि राम नहांय सितल रानी बिह॑से । 
मच्यि बैठ.सितल रानी सखियां सब पूड़ें, 
कोना किहेव ब्रतनेम रमइया वर पाइउ। 
कातिक मास नहायेंव सुरुज पह्यां लागेंव, 
तुलसी दियना में बारेंब रमइया वर पायेव | 
माघ ही मास नहायेंव अगिन नहीं तापेब, 
विधि के रहेंव इतवार रमइया वर पायव । 
ि -अवधी क्षोकगीत 


४४ 

काहे क चनना उतारेउ ! 

काहे का चनना उतारेउ कपुरवा भरायउ, 
रानी केही देखि चढ़लिउ अटरिया केही देखि मुरभ्ििउ | 

होरिला के चनना उतारेव कपुरवा भरायों, 
साहब राउर देखि चढ़लेंउ अ्रटरिया सवति देखि मुरम्े'उ | 

तू तो रेड़े कै केकड़िया फट से टुटबिउ रानी, 
हम तो बांध के कड़निया नवाये नहीं टुटबे। 
-+भोजपुरी लोकगीत 


लोकगीत संग्रह १६३ 


हर 


गोहन केसे लागों ! 


फ्तती धना लौ लपिया कुसुम अस सुन्दर, 
टठाढ़ी भईट बाबा के दरवजवा नयन आँसू भुश्यां गिरे ७ 
पोड़गा चढ़े एक राजपूत ललत्नरी- बहुत करे, 
कौन बीरोग तोहरे जियरा नयन आँसू भुइयां गिरे | 
किय तोहें सास ससुर दुख किय नैहर दूरि बसे, 
किय तोरि हरि परदेस कवन दुख रोयेड | 
नहीं मोर सासु सप्तुर दुख नाहीं नैहर दूरि बसे, 
हमरा बलम परदेस नयन दुरि शुश्यां गिरे । 
के लेहु सोरहोीं सिंगार बतिसी अभरनवाँ, 
रानी लगी लेहु हमरो गोहनवाँ दरस कट आगे । 
सपुरा तो हैं रजवाड़ा जेठ सबेदरवा, 
वोह हरि असली सिपहिया गोहन कैसे लागों ! 
यतनी बचन सुनि राजा, घोड़ा उतरि परे, 
मैया अ्स बउरहिया तिरिश्रवा अपन नहिं चौीन्हें। 


-- अवधी लोकगीत 


श्र 


१६४ लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 
४६ 
राम चले हैं मधुबन का कठिन दुख देई गए 


राम चले हैं मघुबन का कठिन दुख देह गए, 
हैइ गए चनन केवरड़िया जंजरिया चढ़ाई गए। 
कब ली गया क्रहहें सेवार नाहीं लगिहै, 
कब लों रामा लवटिहैं कटब दुख आपन | 
जेट ही गंगा भुरहहें सेवार नहि लगिहै, 
कातिक लबटें राजा रामचन्द्र कहब दुख आपन | 
तुह् राम बैठों सिहासन हम रानी सचिया, 
कहहु न जिया के विरोग कवबन दुख तोहके । 
सासु दुख सेंघुरा न दान्‍हों ननद दुख काजर, 
देवर दुख सेजिया ना सोयेंव तो हमका इहै दुख । 
दे लेहु मंगिया में संदुर ऑँखिया में काजर, 
रानी तो लेहु हमरी सेजरिया त दुख तोर सिटि जाय | 
-“ अवधी लोकगीत 


लाकगीत संग्रह 
७ 
पनवा की नश्यां राम पातर 


पनवा की नहयां राम पातर सुपरिया श्रस हुर हुर, 
फुलवा बरन हलुकइ्या केसर अस महके। 
समभौ मोरे राम उहैे दिन जेहि दिन जनम भए, 
बिन रे सुपेन बिन आखत शुश्यां परि लेटेव | 
समझो मोरे राम उहै दिन जेंहि दिन तिलक चढ़ी, 
सोने के खरोआं मोर बाबा मोतिन केरो अजक्षञत। 
समझो गोरे राम ज्हें दिन जेहि दिन बितआ्राह भए, 
निहुरी निहुरी मारेव अंगुठवा सेंदुर पहिरायो। 
सम भो गोरे राम उहे दिन जेहि दिन गौन लायव, 
खोलीखोली बिरवा कुचाएव मुस्ुकियन बिंहसेव । 
समभझौ मोरें राम उहें दिन जेहि दिन बनहिं गयेव, 
बिन रे लोटा बिन डोरी पिश्रसवन मरि गयेव। 
सममभोौ मोरे राम उहै दिन जेहि दिन बिपत परी, 
कूस रे ओढ़न कुस डासन बन फल भोजन किहेव । 


१६५४, 


- अवधी लोकगीत 


१६६ 


लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


णछ्ड 
अंचरा भभकि उठा ! 

कीने झीने गोहुवां बांसे कै डेलरिया 

ननदी भौजैया गोहुवां पीसें मोरे राम ॥ 
रोजै तो आओ देवरा दुह्रे सिपहिया 

आज कइसे आयउ अकेलवा मोरे राम ॥ 
कैसन भीजी देवरा तोरी रे पनहिया 

कैसन तेंगवा तोरा भीजा मोरे राम ॥ 
सितियन भीजा भौजी मोरी रे पनहिया 

हरिनी पिकरवा तेगव/ भी जा मोरे राम ॥ 
देहु न बताई देवरा रे गोशइयां 

तोहें छोड़ि कहूं न जाबै मोरें राम ॥ 
कहवें मारयो कहवें बह्वायउ 

कहां के चिल्हरिया मड़राय मोरे राम ॥ 
उचंचे मारंं खलबै.. बहायउ' 

सरगे चिल्हरिया मड़रानी मोरे राम ॥ 
बन में चनन के लकड़ी बटोर्चों 

चितवै किहाँ तैयार मोरे राम ॥ 
जाहु जाहु देवरा अगिया ले आओ 

स्वामी क आग हम दैबै मोरे राम ॥ 
जी तुम होउ स्वामी सच क बिश्रहुता 

अंचरा अगिनिया लड्ट उठी मोरे राम ॥ 
अंचरा भभकि उठा सतिना भसम भई 

देवरा मीजें दूनों हाथ गोरे. राम ॥ 
जौ हम जनतेउं भौजी दगवा कमाबिउ 
काहे क मरते सग गया मोरे राम ॥ 
--अबधी लोकगीत 


लोकगीत संग्रह १६७ 


डे 


बूदन भीजे मोरी सारी 

बूदन भाजैे मोरी सारी, 

में केसे अआंज॑बालमा ॥१॥ 
एक तो मेंह कमा रूम बरसे, 

दूजे. पवन मभशोर ॥१॥ 
आएऊं तो भीजे मोरी सुरज्ञ चुनरिया, 

नाहित छुटत सनेह ॥२॥ 
नाहीं डर बहुअरि भोजै क चुनरिया, 

डर बहुआरि छूटे क सनेह ॥४॥ 
सनेह से चुनरी होहइहैं बहुश्ररि, 

चुनरी से नाहिन सनेह ॥५॥ 

--अवधी लोकगीत 
० 
हमरा लिखल ऐ अम्मा अति बड़ि दूरि 
खाइ लेह खाइ रे लेह दहिया से भात रे भात | 
तोहरी ऊ बिदवा ऐ बेटी बड़े भिनु रे सार ॥१॥ 
बिरना कलेउवा ऐ शअ्रम्मा हंसी खुशी रेद। 
हमरा कलेउवा ऐ अम्मा दिहेड रीसियाइ ॥२॥ 
हम॑ अउ बिरना ऐ अम्मा जनमे एक रे संग । 
संग संग खेलेऊं रे अम्मा खायंज एक रे संग ॥३॥ 
भहया के लिखल ऐ अम्मा बाबा करे राज | 
हमरा लिखल ऐ$ शत्रम्मा अति बड़ी दूरि ॥४॥ 
अंगना घमि आ रे घृमि बाबा जे रोबें। 
कतहूँ न देखऊँ ऐ बेटी नुपुरवा झकनकार ॥४॥ 
--भोजपुरी क्ोकगोत 


श्ध्प लोकगीत की सामाजिक व्याख्या 


४१ 
सासु मोरि कहेलि बंक्िनियाँ. .. 


सासु मोरी कह्लेलि बंकिनियाँ ननद बज बासिनि हो। 
रामा जिनको में बारी रे बियाही उड़ धर से निक्रारेनि हो ॥ 
घर से निकरि बंकिनियाँ जंगल बिच ठाढ़ी हों । 
रामा बन से निकरी बधिनिया तो दुख सुख पूछ हो॥ 
तिरिया कौनी बिपति की मारी जंगल बिच ठाढी हो । 
साछु मोरा कहेली बंम्िनियाँ ननद बजबासिनि हो ॥ 
बाधिन जिनकी में बारी बियाही उड् घर से निकारेनि हो। 
बाधिन हमका जो तुम खाइ लेतिउ बिपतिया से छूटित हो ॥ 
जैहवां से तुम आइउ लउ॒टि उहां जाश्रो तुमहि नाहीं खड्बड़ हो | 
बांकिननि तुमका जो हम खाइ लेबइ हमहूँ बांभिनि होबड़ हो ॥ 
उहाँ से चलेलि बंकिनियाँ बिबउरी पासे ठाढ़ी हो। 
रामा बिबजरि से निकरी नगिनिया तो दुख सुख पट हो ॥ 
विरिया कोने विपति की मारी बिंबउरि पास ठाढ़ी हो | 
सातु मोरी कहेली बंमकिनियाँ ननद बजबासिनि हो॥ 
नायिन जिनकी में बारी रे बियाही उड़ घर से निकारेनि हो | 
नायिनि हमका जो तुम डसि लेतिड बिपति से हम छूटित हो ॥ 
जहंवा से तुम आइउ लउटि तहाँ जावो तुमाहि नाही डसिबह हो । 
बांकिनि तुमका जो हम डसि लेबइ हमहूं बांकिन होबड़ हो ॥ 
उह्वाँ से चली बंकिनियाँ भज्या द्वारे ठाढ़ी हो। 
मितरा से निकरी मयरिया तो दुख सुख पँलड हो॥ 
बिटिया कडउनि बिपति तुमरे ऊपर उहाँ से चली आइउ हो | 
सासु मोरी कहेलि बंम्िनियाँ ननद बजबासिनि हो॥ 
मश्या जिनकी मैं बारि बियाही उड् घर से निकारेनि हो। 
मश्या हसमका जो तुम राखि लेतिउ बिर्पात से हम छूटित हो ॥ 


लोकगीत संग्रह 


जहवाँ से तुम आइउ लउ॒टि उहाँ जाओ तुर्माह नाहीं रखिबड्ट हो । 
बिटिया तुमका जो हम राखि लेबश बहू बांमिनि होश्हँड हो ॥ 
उहवाँ से चलेली बंमिनियाँ जंगल बिच आह हो । 
घरती तुमही सरन अब देहु बंकिनी नाम छूटत हो॥ 
जहवाँ से तुम आइउ लवटि उहां जाओ तुमहिं हम नराखब हो | 
बॉमिनि तोहंके जो हम राखि लेह हमहूँ होब ऊप्तर हो ॥ 


--अवधी लोकगीत 


भर 


...त नौबति बाजह हो ! 


चेतहि के तिथि नक्‍मी त नौबति बाजड हो। 
बाजै दशरथ राज दुवार कौशिल्या रानी मंदिर हो । 
मिलहु न सखिया सहेलरि मिलि जुलि आवहु हो ॥ 
जहाँ राजा के जनमें हैं राम करिय नेवछावरि हो। 
केउ नावै बाजूबन्द केड कजरावट हो ॥ 
केउ नावै द्खिनवा कै चीर करहि नेवदावरि हो। 
मितरा से निकर्सी कोशिल्या अंगनवहि ठाढ़ी भहट हो ॥ 
रानी पई पड़े हिरदै लगावें करें नेवछ्वावरि हो। 
राम के मथवा चननवा बहुत निक लागे हो ॥ 
राम नयन रतनारें कजर भत्र सोहै हो। 
दान्हों राचि रच फूआ सुभद्रा तउ पतरी अंगुरियन हो ॥ 
राम के मथवा लुटुरिया बहुत निक लागे हो। 
जैसे फूलन के बिच बिच कलियाँ बहुत निक लागे हो ॥ 
राम के गोड़वां घेंघुरुवा बहुत निक लागे हो । 
नान्‍हें गोड़वन चलत बरकैया देखत राजा दशरथ हो ॥ 


“- अवधी लोकगीत 


१६६ 


२०० लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


ध्दे्‌ 
जो मैं जनतेऊं ये लवंगरि एतनी महंकबिउ । 
जी में जनतेऊं ये लवंगरि एतनी महंकबिउ । 
लवंगरि रंगतेउं छयलवा क पाग सहरवा में गर्कत ॥ 
अरे अरे कारी बदरिया तुहईं मोरि बादारि। 
बादरि जाहइ बरसहु वहि देस जहाँ पिय छाये ॥ 
बाउ बहड्े पुरवइ्या ते पहुओत्राँ | भकोरइ । 
बहिनी दिहेउ केवरड़िया :अठोंगाहइ सोवउं सुख नौदरि ॥ 
कि तुहँ कुकुरा बिलरिया सहर सब सोवह । 
कि तुहँ सप्तर पहरिआ किवरिआ भड़कावहु || 
ना हम कुकुर बिलरिया न ससुर पहरिआ | 
घन हम श्रह्ट॑ तोहरा नयकवा बदारिया बुलायपसि ॥ 
आधी राति बीति गई बतियाँ निराश राति चितियाँ | 
बारह बरस का सनेहिया जोरत मुर्गा बोलइ ॥ 
तोरेब्॑ मैं मुगों क ठोर गठइया मरोरबेउं । 
मुगो काहें किहेउ भिनुसार ते पियहिं बतायउ ॥ 
काहें क ये रानी तोरबिउ ठोर गटइया मरोरबिउ | 
रानी होह गह घपरमवां क जून भोर होत बोलइ ॥ 


- श्रवधी लोकगीत 


लोकगीत संग्रह 
४ 
राजा, पाये रतन अनमोल ! 


देहही के औओट घन ठुनकईं उनुन ठुनुन॒ करहंरे। 
राजा हमरे तिलरिया के साध तिलरिया हम लेबड़ ॥ 
एक तो कारी कोइलिया ओऔ हुसरे इछुन्दरि। 
रानी तोहरेड तिलरिया क साध तिलरिया काउ करबिड ॥ 
एतनी बचन रानी सुनलिन मन में विरोग भवा, जियरा दुखित भवा। 
रानी कोइंछा में लिहीं तिल चउरा त देव मनावडं, सुरजा मनावहं ॥ 
आठ महीना नो लगतइ, होरिल जनम लिहीं,बबुतआा जनम लिहीं रे। 
बहिनी बाजइ लागी अन॑द बधश्या उठन लागे सोहर ॥ 
अंगनह बजत बधइया सितर मोरे सोहर हो। 
बह्िनी सतरंग बाजह सहनश्या स्तर द्वारे नौबति रे॥ 
हंकड़हु नगर के सोनरा हाली बेगी आवइ, और जल्दी आवह रे | 
सोनरा गढ़ि लाओ सोने क तिलरिआ में रानी का मनावऊं ॥ 
हंकड़हु नयर के बरई हाली बेगी आवह जल्दी से आवडइ। 
बरहे मोहर के बियवा लगावउ लक्लसी मनावऊं ॥ 
दहिने हाथे लिहिन तिलरिया बाय हाथे. बिरवाउ रे। 
राजा कमकि के चढ़ि गे अटरिश्रा तो रनियां मनावह' ॥ 
सूततल रनियाँ मनावह' जॉध बैठावड़ । 
रानी छोड़ि देव मन के बिरोग पहिरो रानी तिलरी ॥ 
राजा हम तो कारी कोशलिया तिलरी नाहीं सोहइड। 
राजा हमरे पलंग मंति बैठों सांवर होड़ जाबेड रे॥ 
राजा होरिला दिह्विन भगवान त तुम्हरे धरम से हो! 
राजा , पाये रतन अनमोल तिलारिया काउ करवह हो ॥ 


“--अवधी लोकगीत 


२०९१ 


२०२ 


लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


बटन 
देत सुनर एक सेंदुर भइउं पराई ! 


बाबा बाबा गोहरावों बाबा नाहीं जायें, 
देत सुनर एक सेंदुर भइउं पराई। 
मैया मैया गोहरावीं मैया नाहीं बोलें, 
देत सुघर एक सेंदुर भइउँ पराईं। 
बन मां फली बेहलिया अतिहि रुप आंगरिं, 
मॉलिये हाथ पसारा तो होओ हमारि। 
जनि छुवो ये माली जनि छुवो अबही कु वारि, 
आधी राति फुलबै बेइलिया तो होब तुम्हारि | 
जनि छुवो ये दुलह्ा जनि छुवो अबहीं कु वारि, 
जब भोर बाबा संकलपें तो होब तुम्हारि | 
-“-श्रवधी लोकगीत 


४६ 
भौजी, जैसे कौसल्या रानी माता ! 


जब हम रहे जनक घर राजा रे जनक घर। 
सखिया सोने के सुपेलिया पछोरों में मोतिया हलोरों॥ 
जब से हम परे रे राम घर राजा दशरथ पर। 
जरि बारि महउं मैं कोइलिया त जरि के भसम महउं ॥ 
सभवा बैठे हैं रामचन्द्र पुदाइन राजा दशरथ । 
पुता कौन सितल दुख दिल्लेऊ सखिन संग रोबें॥ 
हंति के घनुख उठाइन बिहंसि के पैठिन | 
सीता भ्रब सुख सोकक्‍्ठ महलिया गुपुत होश जाबे ॥ 


लोकगीत संग्रह 


अरे रे लद्धिमन देवरा बिपतिया के नायक | 
देवरा भहया के लावउ मनाय नाहीं त विष खाबे ॥ 
अरे रे भौजी सीतल रानी बड़ी ठकुराइन | 
देहुना तिरिया कमनिया मैं भरश्या खोजे जैहों॥ 
दूढ़यों में नग्र अयोध्या और पुर पाटन। 
देवरा दू'ढ़ेउ नाहीं गुपुत तलौवा जहां राम युपुत भय ॥ 
केहि के मैं सेजिया बिछावों फल छितरावों | 
देवरा केहि केहि के मैं लागों टहलिया त दुख बिसरावों॥ 
हमरेन सेजिया बिछावहु फल छितरावहु। 
भौजी हमरे न लागो टहलिया ते दुख बिसरावहु | 
जीने मुख अमवा खायों अमिलिया केसे चीखउं | 
जौने मुख लल्िमानन कहि गोहरायउंपुरुख केसे भाखऊं ॥ 
अरे रे पापिनि भौजी पाप जनि बोलो । 
भौजी जैसे कौसिल्या रानी माता वैसेन हम जानों ॥ 
'लाख दोहइया राजा दसरथ राम मथवा छुवीं। 
बुढ़की मोरि अमिथा होड़ जो धन कहि गोहरावहुँ ॥ 


-- अ्रवधी लोकगीत 


२०३ 


लोकगीतों क्री सामाजिक व्याख्या 


। 4] 
बढ़े बब्ैया तोर बेल मान मोर राखेउ 


अरे अरे काला भव॑रवा आंगन मोरे आवो। 
भंवरा श्राजु मोरे काज बियाह नेवत दे आवो ॥ 
नेवत्यों मैं अरगन परगन और ननिआउर | 
एक नहि नेवत्यों बिरन भैया जिनसे मैं ऐटिउ ॥ 
सासु भेंटें आपन भज्या ननद आपस बीरन | 
कोइलरि छतिया उठी घहराय मैं केहि उठि भेटों ॥ 
अरे अरे काला भंवरवा श्रांगन मोरे- आतगे। 
भंवरा फिरि से नेवता दै आवो बीरन मोर आवें॥ 
अरे अरे जायिनि भांटिनि जनि कोई गावो। 
आजु मोरा जियरा बिरोग बिरन नहिं आगे ॥ 
अरे अरे चेरिया लोंड़िया दुबारा भांकि आवो। 
केहकर घोड़ा ठहनाय दुवारे मोरे भीर भये ॥ 
अरे अरे रानी कौशिल्या बीरन तुमरे आये। 
उनहीं के घोड़ा ठहहनाय दुवारं आति भीर भये ॥ 
आगे आगे चौंरा चंगेरका पियरी गहायह । 
लिल्ले घोड़े मैया असवार तो डंड़िया भाउज मोरी ॥ 
अरे अरे जागिनि भांटिन समे कोई गावों। 
मोरे जिया भये .हैं हुलासबिरन मोर आये ॥ 
अरे अरे सासु गोसाई करहिया चढ़ावों | 
आजु मोरा जिया हिलोरै बीरन मोर आये ॥ 
अस जिन जानी बढ्िनी कि गैया दुखित तभह। 
ननदी बेंचबों मैं फांड़े क कटारिया चौक लइ् अइये ॥ 
अत जिन जानों ननदी कि भौजी दुखित शभहेँ। 


बहिनी बेचबों मैं नाके क बेसरिया पिअरिया लड़के अइबे ॥| 
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कहवां उतारों चौरा चंग्रेरशा पियरी गहायह ॥ 
कहवा भेंटों बीरन मैया तो कहंवा भाउज मोर ॥ 
ओबरी उतारों चौरा चंगेरवा पियरी गहागह। 
ढेवढ़ी मेंट्ों बीरन मैया अंगना भाउज मोर॥ 
लहंगा ले आये बीरन मैया पिअरी कुसुम के | 
अंगिया ले आई मोरि भौजी चौक पर के चूदरि॥ 
हंति हंति पहिरिन ओढ़िन सुरुज मनाइन । 
बढ बबैया तोर बेलमान मोर राखेउ ॥ 


--अवर्धी लोकगीत 


ध्प्य 


बेला फूले आधीरात ! 


बेला फूल आधी रात, गजरा मैं की के गरे ढारों। 
ये गजरा मैं ससुर गरे डारों, ससुर गरे डारों-- 
सासो जू को राज, गजरा मैं की के गरे डारों। 
ये गजरा में जेठा गरे डारों, जेठा गरे डारों-- 
जिठानी को राज, गजरा मैं की के गरे डारों 
ये गजरा मैं देवर गरे डारों, देवर गरे डारों-- 
देवरनिया को राज, गजरा मैं को के गरे डाडो ; 
ये जगरा.मैं सेंया गरे डारो, सैंया गरे डारों-- 
सौतिनियां को राज, गजरा में की के गरे डारों ॥ 


- बुम्दुलखण्डी लोकगीत 
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६ 
थारी बरोबरी म्हे करांस ! 


बनवारी हो लाल को नन्‍यां थारे सारे | 

गिरधारी हो लाल को नन्‍यां थारे सारे ॥ 

ओर महल-मालिया थारे | थारीबरों बरी में करांस, 
कोई टूटी टपरी म्हारे। 
गिरघारी हो लाल ॥ 

ओ्रे काम पेनवां थारे। थाराों बरोबरी स्हे करांस, 
कोई भेंस पडाड़ी म्हारे | 
बनवारोा हो. लाल ॥ 

ओ,्रें हाथी घोड़ा थारे। थारी बरोबरी म्हे करांस, 
कोई उँट-टोडड़ा म्हारे 
गिरधारी हो लाल ॥ 

ओभाला बरहछ्नी थारे। थारी बरोबरी म्हे करांस, 
कोइ जेली गड़ां्ा म्हारे 
बनवारी हो लाल ॥ 

ओऔरतनागर सागर थारे। थारी बरोबरी म्हे करांस, 
कोड़े ढ/ब भरया हैं म्हारे | 
गिरघारी हो लाल ॥ 

श्र तोसक-तकिया थारे । थारी बर/।बरी म्हे करांस, 
कोई फाटी गुदड़ी ग्हारे | 
बनवारी हो लाल ॥ 

और राधा-राणी थारे। थारी बरोबरी म्हे करांत 
कोई एक जाटणी म्हारे। 
गिरधारी "हो लाल ॥ 

“राजस्थानी लोकगीत 
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६७० 
वाद्य करो, वाद्य करो 


वाद्य करो, वाद्य करो 
एमनी वाद्य करो। 
जेमनी सुनते मनोहर 
इनाम पावे. बहुतर 
वाद्य करो, वाद्य करो । 
जेमनी सुनते मनोहर 
जलफानी दिबो बहुतर 
मश्यार माये दिबे जलफानी 
कांतसा बाजा हर 
वाद्य करो, वाद्य करो । 
जेमनी सुनते मनोहर 
बखशोश दबे बहुतर 
मइ्यार बाबा दीबे बखशीश 
परिते तशर 

वाद्य करो, वाद्य करो। 
जेमनी सुनते मनोहर 
वाद्य करो, वाद्य करो / 


--बगला लकगीत 
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६१ 
साड़े बेहड़े श्वरज चढ़िया, म्रज चढ़िया 


साडे बेहड़े सुरज चढ़िया, सूरज चढ़या 
सरज देखण आओ्रो याँधी, आओ्रो गाँधी। 
तू वे तो इक्क सूरज एं, इक्क सूरज एं 
सूरज देखणए आओ्रो गाँधी, आओ गाँधी। 
किक्‍्कृण आवा भोलिये, में नूः 
कम्म हजार, कम्म हजार । 
मेरे चरखे चौों निक्कालिया अजान 
लम्मस लम्मा तार, लम्म सलम्मा तार। 
अंग्रेज कहे मैं जारिहा, जा रिहा 
गाँधी आखे बेलीया द्‌ छेतीजा, छेतीजा । 
अंग्रेज कहे मेरे कर्डा खुब्मा, करडा खुब्मा 
गाँधी आख बेलीया दस्स कित्ये खुब्मा, कित्ये खुब्मा | 
गांधी करडा खिंच लिया, खिच लिया 
अंग्रज पया अत्रज लम्नड़े राह, लम्मड़े राह। 
लोकीं भेड़े लड़॒ रहे गाँधी दा को दोष, की दोष 
हटके बैठो मैडियो वे कर देखो कुछहोश, कुछ होश ! 
सूरज रिश्मां छाड्यां अत्रज चमके परती, चमके परती 
गाँधी मत्था टेकिया अजखुश ए घरती, खुश ए घरती ! 


--पजाबी लोकगीत 


परिशिष्ट १ 
लोकवातों का अध्ययन 
वाई० एम० शोकोलव 


लोकगीतों के अध्ययन के सम्बन्ध में यहाँ संसार प्रसिद्ध विद्वान 
अकेदेमीशियन वाई० एम० शोकोलव के कुछ विचारों को दिया जा रहा है । 
यद्यपि शोकोलब ने रूसी लोकगोतों को ध्यान में रख कर ही अपने सिद्धान्त 
स्थिर किये हैं, परन्तु वे सिद्धान्त ऐसे हैं जिनके सहारे संसार के किसी भी देश 
के लोकगीतों का अध्ययन किया जा सकता है। रूस की तरह भारत भी 
सामन्तवादी व्यवस्था से आगे बढ़ कर समाजवादी व्यवस्था अपना रहा है। 
इसलिये उसे भी अ्रपनी प्राचीन सांस्कृतिक निधियों का पुनर्मल्‍्यांकन उसी 
प्रकार करना होगा जिस प्रकार सोवियत रूस में हुआ । जिन वैज्ञानिक 
सिद्धान्तों का सहारा लेकर शोकोलबव ने सोवियत रूस के लोकगीतों का 
ग्रध्ययन किया वे सिद्धान्त अब लोकवार्ता और लोक संस्कृति के विद्वानों 
द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं । 
अपनी पुस्तक 'रशियन फोकलोर? के प्रथम अध्याय----लोकवातां का 
स्वभाव और उसकी समस्याएँ? में शोकोलव ने इस विशेष अश्रध्ययन के 
सिद्धान्त पक्ष का विवेचन किया है जिसका सारांश यहाँ दिया जा 
रहा है | 
लोकगीत जनसाधारण की अलिखित काव्य रचना है। यदि इसके 
साथ साहित्य शब्द जोड़ना हे--साहित्य के लिखित रूप से यहाँ तात्पय॑ नहीं 
है, बल्कि यहाँ हम साहित्य को उसके व्यापक अथ में ले रहे हैं---तो हमें 
लोकगीतों को उसकी विशेष शाखा के रूप में समझना पड़ेगा। इस प्रकार 
लोकगीतों को भी साहित्यिक अनुसंधान ओर अध्ययन का विषय मानना 
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पड़ेगा | अनेक बार पाश्चात्य विद्वानों ने अपना मत प्रकट किया है कि 
लोकगीतों और साहित्यिक अध्ययन में घनिष्ट सम्बन्ध हे। पिछले वर्षों में 
सोवियत विद्वानों ने इस विचार को सुनिश्चित रूप दे दिया है। पहिले योरप 
में 'लोक साहित्य? अथवा 'लोकगीत” शब्द का बहुत प्रचलन था। परन्तु 
इन शब्दों को जिस शअ्रर्थ में उन्नीसवीं सदी में श्लोर उसके बाद भी प्रयुक्त किया 
गया, वह अवेज्ञानिक सिद्ध हो चुका है। बाद में इसे अलिखित “मौखिक? साहित्य 
कहा गया ओर, अंत में 'लोक साहित्य अथवा “लोकगीत” शब्द का प्रयोग 
होने लगा | परन्तु बाद में इन शब्दों का अथ बदल गया | मगर हम “लोक 
वार्ता? शब्द को ही अधिक समीचीन समभते हैं। अ्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में इसी 
शब्द का प्रयोग मान्य है ओर इसका प्रयोग करने से वैज्ञानिक ढंग से काम 
करने में सुविधा भी होती है। लोकवार्ता के श्रन्तगंत मौखिक काव्य और 
दूसरी कलाओं का सम्बन्ध भी स्थापित हो जाता है | इस तरह लोकवार्ता 
दृश्य कलाओं (मूक रत्य, नाव्य कला आदि) के निकद आ जाती है। 
मोखिक साहित्य--गीत, कहानी, कहावत आदि की जड़े श्रमशील जन साधा- 
रण के जीवन में होती हैं, इसलिये “लोकवार्ता? के विद्वान को किसी हृद 
तक मानव जाति के विकास का ज्ञाता भी होना पड़ता है, वरना वह लोक 
वार्ताओं की सही व्याख्या करने में असफल रहेगा। इसी तरह लोकवार्ता के 
विद्वान को भाषाविद्‌ भी होना पड़ेगा । वह जिस अलिखित काव्य साहित्य 
का संग्रह करता है उसके सम्यक अध्ययन के लिये उसे भाषा, बोली शआरादि 
का भी विद्वान होना पड़ेगा | इस प्रकार इसक्षेत्र के विद्वान को रंग मंच, 
संगीत शास्त्र, मानव जाति शासत्र आदि का ज्ञाता होना पड़ेगा । 
लोक साहित्य ओर कलात्मक साहित्य में अ्रन्तर क्‍या है ! पहिले 
यह समझा जाता था कि लोक साहित्य का रचयिता कोई एक व्यक्ति नहीं 
होता जबकि लिखित साहित्य का कोई न कोई रचयिता अवश्य होता है। 
दूसरे, लोक साहित्य को कला विह्दीन ओर कलात्मक साहित्य को कला- 
मण्डित माना जाता था। परन्तु ये दोनों बातें तथ्य-हीन साबित हो चुकी 
हैं । इन प्रश्नों के सम्बन्ध में गम्भीर अध्ययन हो चुका है। यह कथन 
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बिल्कुल गलत है कि लोक साहित्य का रचयिता कोई एक व्यक्ति नहीं 
होता | इसके उल्टे यह साबित हो चुका है कि इसके रचयिता थे ओर वे 
कला, शिक्षा-अ्रनुशीलन, कुशाग्रता तथा स्मरण शक्ति में बहुत आगे बढ़ें 
हुये थे। यह भी साबित हो चुका है कि मोखिक गीत गाने वाले अक्सर 
उनके रचयिता भी रहे हैं। ऐसे लोगों में कुशाग्र बुद्धि वाले लोग रहे हैं, 
साधारण बुद्धि वाले, कल्पनाशील लोग भी रहे हैं ओर केवल नक़ल 
करने वाले भी । इस कला की सेवा करने वाले अनुभवी भी रहे हैं ओर 
नोसिखिए भी, विनोदी हँसोड़ भी रहे हैं और कठोर नैतिकतावादी भी। 
इस प्रकार कलात्मक साहित्य के रचयिताओं की ही भाँति अलिखित साहित्य 
के रचयिताओं में मो वैसे ही भिन्न-मिन्न प्रकार की योग्यता तथा स्वभाव 
वाले व्यक्ति रहे हैं। इसलिये लोकवार्ता! को ऐसी रचना समझना जिसका 
कोई रचयिता न हो, सबंधा गलत है | 

लोकगीतों में लेखक अथवा रचयिता का नाम नहीं होता । इसी के 
आधार पर लोग अ्रक्सर कह देते हैं कि इनका कोई रचयिता ही नहीं था। 
परन्तु यह तो बिल्कुल ऊपरी बात है। रचयिताओं के नाम उनकी रचनाओं 
के साथ जुड़े नहीं रह सके | क्‍यों ! इसलिये कि उनकी रचनाएँ अलिखित 
थीं | वे तो लोगों के मस्तिष्क में बनी रहीं ओर लेखकों का नाम धीरे-धीरे 
छूट गया | अनेक ऐसे गीत भी प्राप्त हो चुके हैं जिनमें रचयिताओों के नाम 
भी उनके साथ जुड़े रहे हैं । 

यदि परिश्रम करके विभिन्न गीतों के विकास का इतिहास खोजा 
जाय तो अनेक गोतों के रचयिताओं का पता चल सकता है। परन्तु यह 
प्रयास बेकार ही है क्योंकि अधिकतर रचयिताओं के नामों का पता लगना 
प्रायः असम्मव हे । रचना के समय इन लोगों ने अ्रपना नाम जोड़ना 
बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझा । वे गीत लिखे भी नहीं गये | मोखिक परंपरा 
में ही वे गीत जीवित रहे हैं। परन्तु लिखित साहित्य ओर मौखिक साहित्य 
में अन्तर की मुख्य पहिचान यह विशेपता ही नहीं है। लिखित साहित्य में 
प्रतिभा सम्पन्न रचयिता अपना नाम जोड़ दिया करते थे श्र वे नाम अन्त 
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तक बने भी रहे | सामन्‍्तवादी युग की अपेक्षा पू जीवादी युग में यह परंपरा 
अधिक बलवती हुई । 

इसके साथ ही इस भ्रम को भी दृदा देना पड़ेगा कि लोक-साहित्य 
अथवा लोक वार्ता में कला नहों होती | थोड़ा निकट से, गम्भीरतापूर्वक 
अध्ययन करने पर पता चल जययेगा कि वहाँ प्रायः हर कदम पर, कलात्मक 
कौशल आओऔर साहित्यिक कला के तत्त्व मिल जायेंगे। कहानी कहने वाले, 
बणन करने वाले और गीतकार अपनी कला में कितना परिश्रम करते हैं 
यह बात लोकवारतां के विद्वानों से छिपी नहीं है । 

अक्सर लिखित साहित्य और मौखिक साहित्य में भेद इस सिद्धान्त 
के आधार पर किया जाता है कि लोकवार्ताओं के पाठ में प्रायः अन्तर 
होता है | लिखित साहित्य में पाठभेद नहीं होता । यह सही है कि मोखिक 
साहित्य में एक द्वी पाठ नहीं होता और लिखित साहित्य में पाठ एक दी 
होता है | लेकिन लिखित साहित्य में अक्सर पाठान्तर होता है, इस तथ्य 
को सभी लोग जानते हैं| मुद्रण कला के विकास के पहिले पाण्डुलिपियाँ 
और हस्तलिपियाँ तैयार की जाती थीं। अक्सर मूल में सुधार भी कर दिया 
जाता था | कभी मूल को बड़ा या छोटा भी कर दिया जाता था। यही 
नहीं, मुद्रण कला के विकास के बाद जब पुस्तक छुपने लगीं तब भी 
पाठान्तर होते रहे । स्वभावतः पाठभेद का यह तत्व मोखिक साहित्य में 
लिखित साहित्य से अधिक रहा। कथावाचक या गायक अपनी स्मृति पर 
ज़ोर देकर द्वी पुराने पाठ को दोहराया करता था । प्रायः ऐसा मी हुआ है 
कि एक व्यक्ति एक कहानी अ्रथवा गीत को जितनी बार दोहराता है उसमें 
कुछ न कुछ भेद हो जाता है। परन्तु लिखित साहित्य और मोखिक साहित्य 
का यह अन्तर भी कोई मूलभूत अन्तर नहीं है । 

अब परंपरा का प्रश्न आता है | अक्सर विद्वान इस तत्व को 
लिखित और मौखिक साहित्य के अ्रन्तर का आधार मानते हैं। मगर हम 
यहाँ भी यही कहेंगे कि यह श्रन्तर भी गुणपरक नहीं, परिमाणपरक है। यह 
तो सही है कि काव्य परंपरा को छोड़ कर साहित्य के विकास की बात 
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सोची ही नहीं जा सकती। लोकवार्ता में परंपरा का तत्व अधिक बल- 
शाली है। ऐसा इसलिये कि यद्यपि मोखिक रचना का कोई सुनिश्चित बाह्य 
रूप नहीं रहा है, फिर भी सदियों के दौरान में उसे अनेक स्तरों से होकर 
गुज़रना पड़ा है। 

लोक वार्ता अतीत की प्रतिध्वनि है, परन्तु साथ ही वह वर्तमान 
की शक्तिशाली आवाज भी है। परन्तु यदि हम लोकवार्ता को केवल 
जीवित अ्रतीत? के रूप में स्वीकार करलें तो हम वतंमान काल में लोकवार्ता 
के महत्वपूर्ण काय ओर उसकी सामाजिक देन को अस्वीकार कर देंगे। 
लोकवार्ता वर्ग संघर्ष का एक अस्त्र रही है और आज भी है। इस रूप में 
वह कलात्मक साहित्य के अनुरूप ही रही है; दोनों में सामाजिक तत्व बरा- 
बर देखे जा सकते हैं। दोनों वर्ग संघर्ष को अ्रमभिव्यक्त करते हैं। दोनों 
उसके अस्त्र रहे हैं | याद हम ऐसा न मानेंगे तो हमें लोकगीतों को केवल 
किसानों का गीत मान लेना पढ़ेगा। सोवियत रूस के विद्वानों ने लोकवातां 
का अध्ययन इस दृष्टि से किया ओ्रोर उन्होंने किसानों के गीतों के साथ 
अन्य वर्गों के गीतों “का भी मूल्यांकन किया। इस प्रकार जहाँ कहीं 
भी मौखिक गीतों या वातांओं को वे पा सके सबका अ्रध्ययन उन्होंने 
किया । 

लोकवार्ताओं के विभिन्न कालों को निश्चित करना भी सरल काये 
नहीं है। मोखिक साहित्य का काल निशणय करने में अनेक बाधाओं का 
सामना करना पड़ता है । फिर भी गीतों ओर वाताओं के स्वभाव, उनके 
शब्दों ओर उनमें छिपे ऐतिहासिक तत्वों की छानबीन करने के बाद काल 
निर्णय का कार्य किसी हृद तक पूरा किया जा सकता है। साहित्य के इति- 
हासकारों को मोखिक साहित्य का प्रयोग अपने* इतिहासों के निमांण में 
करना चाहिये | ऐसा करने पर ही वे यह कह सकते हैं कि उन्होंने सम्पूर्ण 
साहित्य का इतिहास लिखा | परन्तु यह भी सोच लेना चाहिये कि मोखिक 
साहित्य का अपना स्वतंत्र अ्रध्ययन होता है | साहित्य का सम्पूर्ण इतिहास 
लिख देने से द्दी लोकवार्ता का इतिहास पूरा न हो जायेगा। लोकवार्ता के 
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विद्वानों और साहित्य के इतिहासकारों को आ्रापसी सहयोग के आधार 
दोनों का समान रूप से अध्ययन करना चाहिये श्रोर यह पता लगाना 
चाहिये कि मोखिक साहित्य का कलात्मक साहित्य पर और कलात्मक 
साहित्य का मोखिक साहित्य पर कितना प्रभाव पड़ा । रूस में अ्रठारहवीं, 
उन्‍नीसवीं ओर बीसवीं सदी में ऐसे बड़े साहित्यकारों का नाम लेना कठिन 
है जिन्होंने कम अथवा अधिक मात्रा में, विभिन्न मंतव्यों से, विभिन्न 
सिद्धान्तों के कारण, कलात्मक रूप विधान, शक्तिशाली भाषा और आकषघक 
रागों तथा घुनों के लिए लोकगीतों ओर लोकवार्ता से प्र रणा ओर सहायता 
नहीं ली | अठारहवीं शताब्दी के साहित्य पर लोकवार्ता का क्‍या प्रभाव 
पड़ा यह सभी लोग जानते हैं । पुश्किन, गोगोल, लेरमान्तोव, मेलिनकोव, 
पेचेसकी, कोरोलेन्को, कोल्सोव, नेक्रासोव, तुगनेव, तालस्ताय, शेदरीन, 
दोस्त्योविस्की, लेस्कोव, गोर्की आदि ने लोकवार्ता में विशेष रुचि दिखलायी 
थी। बीसवीं सदी में भी प्रतीकवादी, भविष्यवादी, कल्पनावादी बाल- 
मोन्त, ब्रियुसोव, ब्लाक, बेली, गोरोदेस्की, मायाकोवेस्की, येसेनीन सभी 
लोकवार्ता की शरण लेते हैं। अनेक क्रान्तिकारी विचारों और मनोभावों 
की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए बाग्रित्स्की, प्रोकोफियेव, सुरकोव, असेव 
आदि ने लोकावार्ता से लगातार सहायता ली है। अनेक लेखकों ने मोखिक 
काव्य का प्रभाव अपनी रचनाओं में स्वयं अनुभव किया है ओर उन्होंने 
लगातार, प्रयत्न करके उसके कलात्मक रूपों, भाषा ओर विषय तत्व को 
अहण भी किया है | 

पुश्किन ने ऐसी कहानियों ओर कहावतों की भाषा की प्रशंसा 
करते हुए कहा है, “कहानी तो कहानी ही है। मगर हमारी भाषा स्वयं 
अपने में एक संसार हे । रूस के विस्तार और व्यापकता का जो पता 
इन कहानियों में चलता है वह अन्यत्र दुलभ है। मगर कोई इसे प्राप्त कैसे 
करे ? कहानी के श्रतिरिक्त भी रूसी भाषा को बोलना तो सीखना ही पड़ेगा | 
मगर नहीं, यह काम कठिन है, यह अभी सम्मव नहीं | लेकिन हमारी 
प्रत्येक कहानी में कितनी व्यापकता, कितनी सार्थकता, कितना महत्व है ! 
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कितनी स्वर राशि वहाँ है ! मगर वह आपके हाथ नहीं लगती; नहीं 
लगती ! ओह, कितना आनन्द मिलता है इन कहानियों को सुन कर | 
उनमें से हर कहानी एक कदिता है ।” 

गोगोल ने भी लोकवार्ता के सम्बन्ध में इससे कम महत्वपूर्ण बात 
नहीं कही । “ओह, मेरे आनन्द, मेरे जीवन ; श्रो गीतो ! मैं तुश्हैँ कितना 
प्यार करता हूँ !”-...ये शब्द गोगोल के मुँह से अपने आप निकल पड़े थे । 
ताल्‍ल्स्ताय तो लोकगीतों और लोकवार्ता को, अ्रनेक मान्यता प्राप्त ऊँची 
कलात्मक कृतियों से भी अधिक पसन्द करते थे | गोर्की ने १६३४ ई० 
सोवियत लेखकों की अखिल देशीय कांग्रेस में दो बातें विशेष रूप से कद्दी 
थीं--(१) मानव समाज के श्रम सम्बन्धी कार्यों से मोखिक काव्य का सदेव 
'घनिष्ट सस्बन्ध रहा हे (२) लोकवार्ता, इसी सम्बन्ध के कारण साधारणी- 
करण की शक्ति का गहरा और स्पष्ट चित्र खींचने में सफल रही है । गोर्की 
ने कहा था, “में आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता 
हूँ. कि लोकवार्ता और साधारण कमकर लोगों के मौखिक काव्य के द्वारा 
ही हमारे राष्ट्र वीरों के सबसे अधिक सजीव, खोजपू्ण ओर कलात्मक 
चित्र खींचे गये हैं। हरक्यूलीज़, प्रोमीथियस, मिकुला सेल्यानिनोयिच, 
स्यातोगोर आदि सभी तक और प्रेरणा, विचार ओर भावना के समन्वय से 
ही मूतरूप प्राप्त कर सके हैं। यह समन्वय तभी सम्भव हो सकता है जब 
कि रचनाकार स्वयं रचना की सच्चाइयों में, जीवन के संँघप में संमिलित 
हो |” अन्त में मेक्सिम गोकी ने फिर इस ओर लोगों का ध्यान आक्ृष्ट 
करते हुए कहा, “शब्दों की कला लोकवार्ता से आरम्म होती है। इन 
'लोकवार्ताओं-लोकगीतों को एकत्र करो। उनका अध्ययन करो | उन पर 
काम करो | इससे तुमको और दम सब सोवियत रूस के गद्य तथा पद्म के 
लेखकों को विपुल सामग्री प्राप्त होगी | हम अपने अतीत को जितना अधिक 
जानेंगे, जितनी श्रच्छी तरह जानेंगे, उतनी ही अ्रच्छी तरह, उतनी ही सरलता 
यूबंक, उतनी ही गहराई से ओर उतने ही आनन्द के साथ हम उस वतमान 
के महत्व को समझ सकेंगे जिसका निर्माण हम इस समय कर रहे हैं ' 
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इसी प्रकार प्रकार लेनिन ने भी कहा था कि “इन गीतों में हम जन 
साधारण की आशा-आकांक्षा की रकाँकी देख सकते हैं। मगर ऐसा तभी 
होगा जब इनका अ्रध्ययन सामाजिक--राजनीतिक दृष्टिकोण से किया 
जाय |? 

ये शब्द लेनिन के अपने नहीं हैं | एक व्यक्ति से बातचीत करते हुए, 

लेनिन ने ये वाक्य कहे थे | उस व्यक्ति ने अपने संस्मरण में इसका चर्चा 
किया है । इसलिए चाहे ठीक यही शब्द लेनिन न मी कहे हों तो भी इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि उनका भाव यही था| लेनिन की सलाह को मान कर 
लोकवातां के विद्वानों को चाहिये कि वे लोकवार्ता की प्रक्रिया का साध- 
रणीकरण करें, 'सामाजिक-राजनीतिक दृष्टि कोण? से उसका पयवेज्ञण करें 
लोकवार्ताश्रों के विकासक्रम का उद्घाटन कर उस इतिहास को खोज 
निकालें जिसमें ग्रतीत के श्रम जीवियों की आशा-आकांक्षाएँ? प्रतिध्वनित 
होती हैं। उन्हें समकना चाहिये कि हमारे अपने युग की जनतां के 
मनोविज्ञान और विचारधारा के अध्ययन के लिए, लोकवार्ता से महत्वपूर्ण 
सामग्री प्राप्त हो सकती है । 

इस प्रकार लोकवार्ता अथवा मौखिक काव्य कलात्मक आनन्द 
का स्रोत ग्रथवा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री ही नहीं है, बल्कि वह 
हमारे आज के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों ओर जीवन के लिए भी 
अत्यावश्यक है | 


प्रत्य 
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यहाँ हम लोक संस्कृति समाज की योजना का प्रारूप प्रस्तुत कर 
रहे हैं | यह साधारण सी योजना उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख कर बनायी 
गयी है । उत्तर प्रदेश में एक ओर जहाँ ऊँचे पदाड़ ओर तराइयाँ हैं वहीं 
लम्बे चौड़े मैदान भी हैं| एक ओर आगे बढ़ा हुआ उन्नत क्षेत्र है तो दूसरी 
ओर वे पूरबी ज़िले हैं जो अपनी पिछड़ी कृषि व्यवस्था के कारण गरीब हैं । 
इस लम्बे चोड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बोलियो, वास्नाभूषणों, रीति- 
रिवाजों ओर रहन सहन में बड़ा अन्तर है। बोलियों का अ्रन्तर तो बहुत 
अधिक है और विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे को खड़ी बोली के माध्यम 
से द्वी समझ पाते हैं | पश्चिमी जिलों के लोगों को भोजपुरी आसानी से 
समर में नहीं आती | पद्दाड़ी लोगों को गढ़वाल, कु माऊ आदि के निवासियों 
को, मैदानी लोगों की बातें कठिनाई से समझ में आती हैं । 

लोक साहित्य तो स्थानीय अथवा क्षेत्रीय बोलियों में ही है। वह 
अधिकतर मोखिक है | उसे लिपि बद्ध करने पर अनेक कठिनाइयाँ सामने 
आरती हैं। अ्क्ष्सर शब्दों का अर्थ समर में नहीं आता | बहुत से शब्द ऐसे 
मिलते हैं जिनका एक क्षेत्रीय बोली भ एक अ्रथ होता है, दूसरी क्षेत्रीय 
बोली में उसी शब्द का दूसरा श्रर्थ होता है और खड़ी बोली में उसका अर्थ 
बिल्कुल बदल जाता है | इसलिये विभिन्न बोलियों अथवा क्षेत्रीय भाषाओं 
का साधारण भावार्थ समर लेने पर भी उनमें प्रयुक्त शब्दों का मम श्रोर 
सोदय॑ समझ में नहीं आता। अक्सर अथ्थ का श्रनर्थ हो जाता है।,. 
इसलिये लोक साहित्य का सच्चा मर्म समकभने के लिए. उनका लिखित रूप 
सामने आना चाहिये और दो सके तो उसी लिखित रूप को प्रामाणिक पाठ 
मान लिया जाय। इस सम्बन्ध में बोलियों के शब्द-कोशों की ओर भी ध्यानः 
जाता है ओर उसकी अ्निवायंता भी स्पष्ट दो जाती है। 
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लोक दत्यों, वाद्यों तथा लोक संगीत के अन्य अवयवों के सम्बन्ध + 
भी यही बात लागू होती है। लोक चित्रों के संग्रह और प्रकाशन की भ॑ 
समस्या सामने है | लोकोक्तियों ओर लोक कथाओं के संग्रह का काम भी अरम॑ 
बहुत कम हुआ है | इस दिशा में सफलता तभी मिल सकती है जब इसवे 
लिए वैज्ञानिक ढंग से सामूहिक अथवा संमिलत प्रयत्न किया जाय | 

लोक संस्कृति समाज की स्थापना के पीछे यही कल्पना है। या 
केन्द्रीय सरकार संगीत नाटक एकेडमी की तरह इस कार्य के लिए भी एव 
एकेडमी बना दे तो यह काय अखिल भारतीय स्तर पर सुचारु रूप से हू 
सकता है । मगर केन्द्रीय सरकार यह कार्य जब करेगी तब तक के लिये चुप 
चाप ब्रैठा नहीं रहा जा सकता | इसलिये प्रादेशिक स्तर पर भी यह कार 
आरम्भ हो जाना चाहिये । यहाँ उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख कर योजन 
का प्रारूप समुपस्थित करने का यही अ्भिप्राय है| लोक संस्कृति तथा लोव 
साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान तथा कार्य कर्ता इस योजना पः 
विचार करें और आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन परिवद्धन करके इर 
महत्वपूर्ण काय में हाथ लगावे। 


योजना का प्रारूप 


लोक गीतों, लोक कथाश्रों, लोकोक्तियों, लोक संगीत, लोक नत्यों 
'लोक वाद्यों लोक चित्रों आदि के अ्रध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश को निम्नांकिः 
क्षेत्रों में बाँट जा सकता है (१) भोजपुरी (२) श्रवधी (३) बुन्देलखण्डं 
(४) ब्रज (५) खड़ी बोली का क्षेत्र (६) गढ़वाली (७) कुमाउँनी आदि 
इन ज्षेत्रों में प्रचलित लोकगीतों, लोक कथाओं, लोकोक्तियों, लोकचित्र 
आदि का संग्रह करना है तथा इन त्षेत्रों के उत्यों, वाद्यों, उत्सवों, अभिनय 
आदि का विस्तृत अध्ययन करना है। यह सारा कार्य सुचारु रूप से 
सुव्यवस्थित ओर संगठित होकर चले, इसके लिए एक प्रादेशिक कार्यालः 
'खोलना होगा । साथ ही प्रत्येक बोली के क्षेत्र के केन्द्रीय स्थान में क्षित्रीः 
कार्यालय खोलने होंगे । 
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(१) लोकगीतों का संग्रह 
इस कार्यालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा विभिन्न ज्षेत्रों में 
प्रचलित लोक गीतों, लोक कथाओं, लोकोक्तियों तथा लोक चित्रों का 
संग्रह करना । प्रादेशिक कार्यालय यह काय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 
करायेगा | 
क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के जिला अधिकारियों, जिला नियोजन 
अधिकारियों, शिक्षालयों के अध्यापकों, जिला बो्डों, साहित्यिक संस्थाओं 
तथा इस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की सहायता और सहयोग से 
संग्रह का कार्य आगे बढ़ाएँगे। संग्रह-कर्ताओं को वैतनिक आधार पर 
रखना होगा । साथ ही अवैतनिक रूप से कार्य करने वालों को प्रोत्साहित 
करने के लिए विशेष पुरस्कारों का प्रबन्ध करना होगा । 
(२) पुस्तकों का प्रकाशन 
पुस्तकों के लेखन, सम्पादन तथा प्रकाशन की व्यवस्था ऐसी होनी 
चाहिए कि कम से कम समय में, कम से कम मूल्य पर, जनता को सारी 
पुस्तक उपलब्ध हो सके । जिभिन्न बोलियों-भाषाश्रों के गीतों, कथाओं , 
'लोकोक्तियों, नत्यां वाद्यों के अतिरिक्त अल्पनाओं तथा चित्रों आदि पर भी 
पुस्तक तैयार की जानी चाहिएँ । 
गीतों के संग्रह के साथ विभिन्न क्षेत्रों के लोक दत्यों, लोक अभिनयों, 
लोक चित्रों, लोकोत्सवों, मेलों आदि के सम्बन्ध में खोज पूण सचित्र, 
वैज्ञानिक लेखों का संग्रह भी अलग अलग पुस्तकों में प्रकाशित किया जाना 
चाहिये | 
(३) बोलियों के शब्द-कोश 
लोक गीतों, लोक कथाओं ओर लोकोक्तियों के संग्रह के साथ ही 
बोलियों भाषाश्रों के संज्षिस शब्द-कोश भी तैयार किए जाने चाहिए.। बिना 
सुसंपादित शब्द-कोशों की मदद के लोकगीतों तथा लोक साहित्य के अ्रसली 
मम को नहीं समझा जा सकता। अ्रनेक विद्वानों ने लोकगीतों के अपने संग्रहों 
के साथ उदाहरण स्वरूप कुछ शब्द भी जोड़ दिए हैं ओर खड़ी बोली हिन्दी 
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में उनका अर्थ भी दे दिया है। परन्तु यह बिल्कुल अपर्यात है । अब लोक 
बोलियों के शब्द-कोषों के बिना काम नहीं चल सकता । 
(४) ब्रैमासिक्र पत्रिका 

इस काय को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक त्रेमासिक पत्रिका 
प्रकाशित करने की व्यवस्था करनी होगी | इस पत्रिका के द्वारा इस पूरे 
आन्दोलन का संचालन होगा । लोकोगीतों, लोकोक्तियों, लोक कथाओं आदि 
के प्रकाशन के साथ, इस पत्रिका में शोध-कर्ताओं ओर विद्वानों के लेख होंगे 
और संग्रह तथा अन्य कार्यों से सम्बन्धित सारी सूचनाएँ रहेंगी। विभिन्न 
क्षेत्रीय कार्यालयों के कायं विवरण, खोज ओर संग्रह सम्बन्धी अनुभवों 
आदि के कारण यह पत्रिका अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । 
(४) वाचनालय तथा संग्रहालय 

क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालय म॑ लोक संस्कृति से सम्बन्धित सभी 
पुस्तकों, पाण्डुलिपियों, चित्रों आदि को संग्रहीत किया जायगा। आरम्भ में 
तो इस प्रकार का काय प्रादेशिक कार्यालय के ही अन्तगंत हो सकेगा | 
आन्दोलन के अधिक व्यापक हो जाने के बाद, क्षेत्रीय कार्यालयों के 
साथ भी इस प्रकार के वाचनालय ओर संग्रहालय खोले जा सकते हैं । 

इस संग्रहालय में संसार के विभिन्न देशों में प्रकाशित लोकबातां से 
सम्बन्धित पुस्तक, पत्रिकाएँ, चित्र आदि होंगे | साथ ही भारत की विभिन्न 
भाषाओं में प्रकाशित सारा साहित्य भी यहाँ संग्रहीत रहेगा । 

यहाँ लोक संस्कृति की विभिन्न शाखाओ्रं से सम्बन्धित खोज और 
शोध में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों तथा लोगों को अध्ययन का अवसर 
मिलेगा । साथ ही स्वयं कार्यकर्ताओं की लोक संस्क्ृति सम्बन्धित जानकारी 
बढ़ेगी और वे अपने कार्य को अधिक योग्यता तथा कुशलछा पूर्वक 
कर पायेंगे । 
(६) गीतों की टेप रेकाडिग 

लोक गीतों के संग्रह के साथ साथ धुनों की रेकारडिंग भी अत्यावश्यक 
और महत्वपूण है। यह दुख की बात है कि हमारे लोकगीतों की धुनें 
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शीघ्रता पूवक नष्ट होती जा रही हैं | रेडियो से तथा अन्य उत्सवों पर जो 
लोक गीतों से सम्बन्धित धुनें प्रसारित की जाती हैं वे प्रायः ग़लत और 
अशुद्ध होती हैं | यदि गीतों की टेप रेकाडिंग कर ली जाय तो हम अपने 
अ्देश में प्रचलित सारी धुनों का संग्रह कर लेंगे ओर उनका प्रचार भी कर 
सकेंगे । धुनों की टेप रेकार्डिंग के बाद ही उनमें परिष्कार अथवा परिवर्तन 
की बात सोची जा सकती है। 
(७) लोकोत्सब और रंगमंच 

लोकोत्सवों का आयोजन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों पर या धार्मिक 
और सांस्कृतिक मेलों के अवसर पर किया जायगा | इन उत्सवों के माध्यम 
से जनसाधारण तथा लोक संस्कृति से रुचि रखने वाले व्यक्तियों की एक 
स्थान पर एकत्र होने ओर आपस में मिलने जुलने का अवसर मिलेगा। 
इसी के फलस्वरूप लोक रंगमंच का आविर्भाव, संस्कार और विकास भी 
होगा | इस कार्य के महत्व को सरलतापू्वक समका जा सकता है। 

उत्तराखण्ड में, विशेषतया उत्तर प्रदेश में, रंगमंच का कितना 
अभाव है इससे हम सभी लोग परिचित हैं । हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय रंगमंच 
'की स्थापना नितान्त आवश्यक है| परन्तु इस विराट आयोजना को तब 
तक सफल नहीं बनाया जा सकता जब् तक कम से कम बड़े नगरों में 
हिन्दी रंगमंच की स्थापना नहीं हो जाती और सभी संस्थाएँ केन्द्रीय संस्था 
से सम्बद्ध नहीं हो जातीं | 

हमारे प्रदेश के विभिन्न नगरों में गैर पेशेवर कलाकारों और अ्रभि- 
'नेताओं की अनेक संस्थाएँ हैं | ये संस्थाएँ अक्सर अपने नायक प्रस्तुत 
किया करती हैं। इन सभी संस्थाओं को एकसूत्र में बाँध कर प्रादेशिक 
स्तर पर हिन्दी रंगमंच की स्थापना होनी चाहिए। समस्या का यह एक 
'पक्ष है । दूसरा पक्ष हे लोक रंगमंच का | 

लोक रंगमंच की स्थापना का भञ्रर्थ है पुराने तथा प्रचलित रंगमंच 
'का जीणोंद्वार करना | नौटंकियों, कठपुतली का नाच, चमारों, धोबियों, 
अहीरों आदि के कथारुत्यों, रामलीला, कृष्ण लीला, विभिन्न ऋतुश्रों, 
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विभिन्न अवसरों तथा पर्वों पर होने वाले उृत्यों ओर गीतो को जीवित रखने, 
उनका संस्कार करने और उनको समाज की नयी मांगों के अनुरूप ढाल कर 
उन्हें राष्ट्रीय नव जागरण के आन्दोलन के महत्वपूर्ण अ्रंग के रूप में प्रयुक्त 
करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक बार जब इस तरह लोक रंगमंच 
की स्थापना पूरे प्रदेश में हो जाएगी तो बही संस्था राष्ट्रीय रंगमंच का 
आधार भी बन जाएगी ओर उत्तर प्रदेश में भी रंगमंच का आन्दोलन 
बलवान हो जाएगा । जन जागणति के अतिरिक्त इसका सीधा प्रभाव हिन्दी के 
नाटकाकारों पर भी पड़ेगा ओर वे रंगमंच में अभिनय करने योग्य नाटक लिखने 
लग जाएँगे | इससे हमारे साहित्य का एक कमजोर अंग समृद्ध हो जाएगा । 
(८) सम्मेलन 

अक्सर इस विषय में रुचि रखने वाले विद्वानों, शोधकर्ताश्रों, कला- 
कारों, अभिनेताओं ओर साहित्यकारों के सम्मेलन भी बुलाए जा सकते 
हैं। इन सम्मेलनों में एक दूसरे के अनुभवों ओर जानकारी से लाभ उठाने 
का अवसर मिलेगा । इन सम्मेलनों में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय 
भाषाओं विशेषतया गुजराती, महाराष्ट्रीय, बंगाली, उड़िया, असमिया, नेपाली, 
पंजाबी, कुमार्डनी, गढ़वाली, मालवी और राजस्थानी आदि में काय करने 
वाले विद्वानों तथा काय-कर्ताश्रों को भी निमंत्रित किया जा सकता है। 
(६) लोक संस्कृति समाज 

विभिन्न क्षेत्रों में यह काय सुचारू रूप से चले इसके लिए लोक 
संस्कृति समाज की स्थापना की जायगी । यह संस्था अपने प्रादेशिक तथा 
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सारे कामों की देख भाल और व्यवस्था करेगी | 
इसके अन्तगंत, अन्य आवश्यक कायों के अतिरिक्त लोकगीतों, लोक 
अभिनयों तथा लोक रुत्यों आदि के प्रदर्शन की भी व्यवस्था की जायगी | 
ये लोकोत्सव आकषण और प्रेरणा के केन्द्र बन जाएँगे और इनसे खोज 
और संग्रह का काय तो आगे बढ़ेगा ही, यह आन्दोलन भी इन उत्सबों से 
मजबूत होगा ओर इसकी लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ जाएगी | 
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सहायक साहित्य 
लोक साहित्य सम्बन्धी अध्ययन का सूत्रपात विल्ियम जान टामस 
के 'फोकलोरिस्थिक' नामक लेख से सन्‌ १८४६ ३० में प्रारम्भ हुआ | पश्चिमी 
देशो में उन्‍नीसवीं सदी से ही इस क्षेत्र में विस्तृत कार्य प्रारम्भ हो गया था। 
हमारे देश के विद्वानों ने इस ओर बाद को ध्यान दिया । कनल टाड ने 
“एनल्फ आव राजस्थान? के लिए. सामग्री एकत्र करते समय इधर ध्यान 
दिया था | परन्तु सबसे पहले बद्भच।ल में लोक साहित्य के सम्बन्ध में 
वैज्ञानिक कार्य शुरू हुआ । श्रब लोक साहित्य का अध्ययन अत्यन्त वैज्ञानिक 
रीति से होने लगा है। समाज शाख्र, दतत्व, जातितत्व तथा तुलनात्मक 
भाषा विज्ञान के साथ ही इतिहास ओर भूगोल का अध्ययन भी लोक 
साहित्य के अध्ययन के लिए जरूरी हो गया है । 
यहाँ लोक साहित्य के अध्ययन में सहायक सिद्ध होने वाली कुछ 
देशी-विदेशी साहित्य की पुस्तकों की एक सूची दी जा रही है । 
हिन्दी 
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१०२, माणिक लाल वन्द्रोपध्याय--ज्त उद्यापन 
१०३, मोहित लाल मजूमदार--हेमन्तगोघुलि 
१०४, रीन्द्र नाथ ठाकुर--लोकसाहित्य, १६०७--८ 
१०५, रवीद्धनाथ ठाकुर--छुन्द 
१०५, राखालदास वन्द्रोपाध्याय--बांगलार इतिहास, प्रथम तथा द्वितीय भाग 
१०७, राधा गोविन्दनाथ--चेतन्य चरिताम्रत 
१०८. राधागोविन्द नाथ--वरिकत दर्पण 
१०६, राम प्राण गुपत्त--त्रतमाला 
११०, लक्ष्मी नारायण साहू--दण्ड नाथ 
१११, शरच्चद्र नाथ--बाउलगान 


श्श्र्८ 
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११२, सुकुमार सेन - बंगला साहित्येर इतिहास 
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१३२. 
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१२४५. 


श्‌ डे द््‌ है 


सुशील कुमार दे--बांगला प्रवाद 
हरिदास पालित-«आयरेर गम्भीरा 
हरिनाथ कांगाल--बाउलगान 
हरिनाथ कांगाल--बारा मासेर पू थि 
हरिनाथ कांगाल--हिन्दुस्तानी ग्राम गीत 
हरिनाथ कांगाल--बिन्दुस्तानी लोकगीत 
हरिनाथ कांगाल--हासान उदास 
ज्षिति मोहन सेन--मध्ययुगे भारतीय साधनार धारा 
ज्ितिमोहन सेन - दादू 
ज्षिति मोहन सेन--कबीर 
बंग साहित्य परिषद--प्रा चीन पुथिर विवरण 
बंग साहित्य परिषदू--मारफती संगीत 
बंग साहित्य परिषद्‌ू--गोरजक्ष विजय 
बंग साहित्य परिषद्‌ू--बंग भाषा और साहित्य 
पंजाबी 
अम्तता प्रीतम--पंजाब दी आवाज़, दिल्‍ली, १६४२ 
किशनचन्द्र मोगा--अश्रसली रंग बिरंगे गीत, श्रम्नतसर, १६४६ 
दीनमुहम्मद कुश्ता--पंजाब दे हीरे 
देवेन्द्र सत्यार्थी--गिद्धा 
रामशरण--पंजाब दे गीत, लाहौर 
ब्रह्मददास--रतन ज्ञान (गुरु), श्रमृतसर, १६०० 
हरभजन गियानी---पंजाब दे गीत (देवनागरी), श्रम्नतसर 
होतूराम--विलोची नाम, लाहोर, १८८१ 
मराठी 
अनुसूहया भागवत--जानपद गीते 
कमलाबाई देशपाण्डे--अपोरुषेय वाज्जमय अर्थात्‌ स्त्रीगीतें, पुणे , १६ ४८ 
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१४५, 
१४६, 
१४७, 
श्ष्८ 
१४६, 
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१४१. 
१५२, 
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१५४७, 
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१५७, 
१५८, 


१५६, दे 


१६० 
१६१ 
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कालेलकर व चोरघड़े---सा हित्यांचे मूलघन 
गोरे, पा० श्र०--वरहाड़ी लोकगीतें, यावतमल 
मालती दाण्डेकर--लोक साहित्याचें लेणे, सतारा, १६५३ 
बि० वा० जोशी--लोककथा व लोकगीतें 
साने गुरु जी---स्त्री जीवन (दो भाग) 
गुजराती 
आचाय, वी० यच ०---चण्डी पाठनां गरबा 
कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी (सम्पादक)--गुजराती साहित्य 
कान्ताबाल यच० डो० (सम्पादक)--प्राचीन काव्य माला, ३४ भाग 
कान्तिलाल शाह---का श्मीरनी लोक कथाओओ 
गथु लालजी परिडत---पर्वोत्सव तिथ्यावली 
गदाधर भट्ट---सम्प्रदाय प्रदीप 
गुजराती विद्यासभा--रासमाला 
जगुश्ठे, एम० आर० (सम्पादक)--काब्य दोहा 
जानी, ए० बी० (सम्पादक)--सिंहासन बतीसी, २ भाग 
जोशी, बी० सी०--जाति अने ज्ञाती, २ भाग 
भवेरचन्द मेघाणी --लोक साहित्य 
भवेरचन्द मेघाणी--रढ़ियाली रात (३ भाग) 
मवेरचन्द मेघाण्णी---चून्दड़ी (३२ भाग) 
भवेरचन्द मेघाणी--सौराष्ट्रनी रसधार (५ भाग) 
भवेरचन्द मेबाणी--सोरठी विद्दार वटिया (३ भाग) 
ठक्‍कर, सी० वी०--भाटिया कुलोत्पत्ति ग्रंथ 
ठक्कर, यू० टी०--लुहनाश्ञाती निष्पत्ति अनेते नो इतिहास 
इेल्लु प्रयाण (विवेचनाग्मक) " 
दलाल, सी० डी० (सम्पादक)--प्राचीन गुजर काव्य संग्रह 


दयाराम कवि--दयाराम कृत कविता (१३ भाग) । 


प्राचीन कात्यमाला, १८६ ००-६१ 
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१६२. देसाई, बी० यल--दसा दिसावल वानिक शतीरीतिदरसक अ्रहेवल 
१६३. नमंदाशंकर लाल शंकर कवि--देश व्यवहार व्यवस्थानां मूल तत्वो, 
१६१७ 
१६४. नाना लाल डी० कवि--गीता मंजरी, १६२८ 
१६५, पाएडया ओर याशिक--श्री नाड़ियाद वदनगरा नागर ब्राह्मण जाति 
ना रीति रिवाजो, १६१७ 
१६६. परकम्पा (विवेचनात्मक) ह 
१६७, परिभ्रमण (विवेचनात्मक) 
१६८, बुच, एम० ए०--उदारीं पंथना नीति बचनो 
१६६, भोजो भगत--कविता (प्राचीन काव्य माला ), १८६० 
१७०. मथुरादास, लावजी--भाटियानी कुल कथा 
१७१, मेहता, एन० डी०--शाक्त सम्प्रदाय 
१७२, रणजीतराय मेहता---लोकगीत 
१७३, शाह, एस० एन०--ढोलामारु, बम्बई, १६५४४ 
१७४, शिक्षा विभाग बड़ोदा--पाटीदार जातिना सांसारिक रीतिरिवाजनों 
एकीकरण 
अँग्र जी 
१७४. अन्स्ट ग्रास--दि बिगनिंग आव आट स 
१७६. आनन्द कुमार स्वामी--आर्ट स एण्ड क्राफ्ट्स आवु इण्डिया 
१७७, आचेर, डब्ल्यू० जी--दि ब्लू ग्रोव्स 
१७८, आयंगार, एम० वी०--पापुलर कलचर इन कर्नाटक 
१७६. आयज्भार, एम० एस०--तामिल स्टडीज़, मद्रास, १६१४ 
१८०, इन्थोवेन, आर० ईं०--फोकलोर आव बाम्बे 
१८१, इबेट्सन, डो०--पञ्ञाब कास्ट्स, लाहोर, १६४६ 
१८२. एबट, जे०--दि कीज़् आवब पावर 
१८३.:एबट, जे०--ए स्टडी आफ़ इण्डियन रियुअल्स एण्ड बिलीफ़, १६३२ 


सहायक साहित्य २३१० 


१८४. एरेनफेल्स, ओ० आर०--मदर राइट इन इण्डिया, हैदराबाद 
(दक्खिन), १६४१ 
१८४, एलविन, वी०--गोंड फोक सांग्ज़ 
१८६. एलविन एण्ड हिवाले--फोक सांग्ज़ श्राव छत्तीस गढ़, ४ भाग 
श्८७, एलविन एण्ड हिवाले--फोक सांग्ज़ आव मैकाल हिल्स, ३ भाग 
१८८, एलविन एण्ड हिवाले--फोक टेल्स आव मदहाकोशल ह भाग 
१८६, एलविन एण्ड हिवाले--स्पेसीमेन्स आव ओरल लिटरेचर आव 
मिडिल--इस्िडिया, भाग १, २, ५ 
१६०. एल्टन--ओ्रोरिजिन्स आफ़ इज्धलिश हिस्ट्री 
१६१, एवलोन, ए०--सरपेन्ट पावर, १६१६ 
१६२. ऐयाप्पन० ए०--ऐन्थापालिजी आव दि नयादीस, मद्रास, १६३७ 
१६३. ऐय्यर, एल० ए० के०--दि ट्रावनकोर ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स, 
ट्रिवेन्द्रम, १६३७-४१ 
१६४, ऐय्यर एल. के,--दि कोचीन ट्राइब्स एण्ड कास्टस, मद्रास, १९०६-१२ 
१६५. ऐय्यर ओर नान्‍्जुन दैव्या--दि मैसूर ट्राइब्स एण्ड' कास्टस, बंगलोर 
१६२८-३७ 
१६६. काक्स, एम० आर०--न्‍्ट्रोडक्शन टू फोकलोर 
१६७. फ्रिटरिज, जी० एल०--इंगलिश ऐड स्काटिश बैलेडस 
१६८, कंज बिहारी दास--ए स्टडी श्राव ओरीसन फोकलोर 
१६६. क्लाड---मिथ्स एण्ड ड्रीम्स 
२००. क्लाउड, बारिंग---स्ट्रेन्न सरवाइवल्स 
२०१, क्रक, डब्ल्यू--एन इशण्ट्रोडक्शन ठु पापुलर फोकलोर आफ़ नादंने 
इण्डिया 
२०२, गमर--दि बिगनिग आवब पोयद्री 
२०३, गडन, पी० टी०---दि खासीज़, १६१४ 
२०४, गये, गी० यस०--इण्डियन कास्ट यूम्स 
“ ०५, गैरोला, टी०---साम्स आफ़ दादू 
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२०६, गोमे, जी० एल०--एथनालोजी इन फोकलीर, श्द्॑६६ 
२०७, गोमे जी० एल०--फोकलोर ऐज़ ऐन हिस्टारिकल सायन्स 
२०८, गोमे जी० एल०--हैए्ड बुक आव फोकलोर, १८्य&० 
२०६. गोवर--फोक सांग्स आव सदर्न इण्डिया 
२१०. ग्रास, अन्रंट--दि बिगनिंग आव आटे 
२११. ग्रिय्सन, जी० ए०--बिहारी फोक सांग्स 
२१२, चटर जी, एन०--यात्रा 
२१३. चन्दा, आर० पी० यम० यस० यस०--नान वैदिक एलीमेन्टस इन 
ब्रह्मनिज़्म (वीरेन्द्र रिसचे सोसायटी, राजस्थान) 
२१४. चाइल्ड---इंगलिश ऐण्ड स्काटिश पापुलर बैलेडस 
२१५, जेन्स, युनिखटिकल--दि पोयट्री श्राव ओरियन्ट 
२१६. जोगेन्द्र भट्टाचायं--हिन्दू कास्ट ऐण्ड सेक्ट 
२१७, टाड--एनल्स ऐण्ड ऐन्टीक्कीटीज़ आब राजस्थान, आक्सफडे, १६२० 
२१७. टेम्पल, आर० सी०--दि लेजेन्डस आव दि पंजात्र 
२१६, टेलर, आर० बी--श्रर्ली हिस्टरी आव मैनकाइन्ड 
२२०, टेलर, ई० बी०--प्रिमिटिव कल्चर 
२२१, ट्रिलिे, सी० पी०--ओ्रोरिजिन आव रेलीजन 
२२२. डाउसन, जे०--ए क्लासिकल डिक्शनरी आव हिन्दू माइथालोजी 
ऐशण्ड रेलीजन, जियोग्राफी, हिस्ट्री एण्ड छ्िटरेचर, 
४ भाग, १६०३ 
२२३. डाब्सन--दि प्रोडिगल्स 
२२४, डाल्टन--डिस्क्रिप्टिव एथनालाजी आव बंगाल 
२२५५. डायर, थिसेन्टन--फोकलोर प्लान्ट्स 
२२६. डे--.म्युजिक आफ सदन इस्डिया 
२२७. तोर दत्त--ऐन्‍्शेन्ट बैलेड्स ऐणड लेजेन्डस आव हिन्दुस्तान 
२२८. थसटन, ई० और रंगाचारी के०--कास्टस ऐशरड ट्राइब्स आव सदने 
इरिडिया, मद्रास, १६०६ ' हु 


२२६. 


सहायक साहित्य रहे 


थूथी, एन० ए०--दि वैष्णवाज श्राव गुजरात, १६३५ 


२२०, दास, एस ०--हिस्टरी आव शाक्त 


२३१. 


२३२. 


२३३. 
२२४. 
२३५, 
२३६. 
२३७, 
१३८, 
२३६. 
२४०. 
२४१. 
२४२. 
२४३. 
२४४. 
२४५, 
२४६, 
२४७, 


रषप्ट, 


२४६. 


२५७, 


दासगुप्ते, एस० बी०--अब्सक्योर रेलीजस कल्ट्स इन बंगाली 


लियरेचर 
दिवेतिया, एन० बी०--गुजराती लैंग्बेंज ऐण्ड लिटरेचर, भाग २, 
१६२६ 


दुब्बायस, एल०--हिन्दू मैनसं, कस्टम्स एण्ड सेरीमनीज, १६०६ 
दुबे, एस० सी०--दि चमासं, लखनऊ, १६५४१ 

पाउण्ड, लुई--श्रोरल लिटरेचर 

पैरी, एन० ३०--दि लखेस॑, १६३२ 

पोपले---म्यूजिक आव इण्डिया 

प्लेफेयर---दि गैरोज, १६०६ 

प्लाखानोव जी० वी०--आर्ट एण्ड सोसायटी 

।जेश बनरजी--डान्स आव इण्डिया 

प्रभु गुह्दा ठाकुता --बंगाली ड्रामा 

फास्ट, हावड०--लिटरेचर ऐश्ड रियालिटी 

फोरब्स, ए० के०--रासमाला 

फिस्क--मिथ्स ऐण्ड' मिथ्स मेकस 

फीदरमेन--सोशल हिस्द्री आव रेसेज आव मैनकाइन्ड 
फैलेन--डिक्शन री आव इण्डियन प्रावर्ब्स 

फ्रेजर, जे० जी०--फोकलोर इन दि ओल्ड टेस्टामेन्ट हे भांग, 


लन्दन, १६१८ 
फ्रेजर, जे० जी०--तोफेनिज्म ऐश्ड' ऐक्सोगेमी, भाग ४, लन्दन, 
१६१०- 
फ्रजर, जे० जी०--दि गोल्डेन बराउ, १० भाग, तृतीय संस्करण, 
लनन्‍्दन, १६२५२ 


बक, सी० एच ०--फेथ्स, फेयर्स ऐश्ड फेस्टीवल्स आरा व्‌ इश्डिया, १६१७ 


२३४ लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


२५१, बनरजी, तब्री०--ऐथनालिजक दु बंगाल 
२५२. बनरजो, शास्री--एथनाग्राफी ( कास्ट्स ऐरड ट्राइब्स) विथ ए. लिस्ट 
आय दि मोर इम्पोर्टल्ट वक्‍स आन इण्डियन एथ- 
नाग्राफी बाई डब्ल्यू० सीजलिंग इनग्रेन्डीस देर 
इन्डो एरिसचेन फिलोलाजिक ऐन्ड आलतर तुम 
सकनन्‍्ड', २ बैण्ड, ५ हेफ्ट, स्ट्रासबर्ग, १६२२ 
२५३. बसु, एम० एम०--पोस्ट चैतन्य सहजिया कल्ट 
२५४. बटन, आर०--सिन्ध रिविज्िटेड' 
२५५४. बलेंट, एफ० सी०--साइकालोजी आव प्रिमियिव कल्चर 
२५६. बटन, आर० एफ़--सिन्ध ऐश्ड दि रेसेज़ देट इनहैबिट दि वैली 
अआ्रव इण्डस, १८६५१ 
२४७, ब्वायस, फ्रेज--प्रिमिटिव आर्ट 
२५८. ब्वाएड, आर० एच०--विलेज फोक आव इसिडिया, १६२४ 
२५६, बेक, ए०--इण्डियन म्यूज़िक 
२६०, बेकर, पाल---दि स्टोरी आव म्युज्िक 
२६१. बेनेफ़, जे०--पंचतंत्र 
२६२. ब्रीफ़ाल्ट, आर०--दि मदर्स स्टडी आव दि ओरीजिन्स आधव सेन्टी- 
मेन्ट्स ऐण्ड इन्स्टीट्यूशन्स, ३ भाग, १६२७ 
२६३. ब्रुशर, काल--आबिट ऐड रिदम्स 
२६४. मजूमदार, डी० यन०--सम आस्पेक्टस आव दि कलचरल लाइफ़ 
ग्राव दि खासाज़ आव्‌ दि सिस-हिमालयन 
रीजन ( जे० आर० ए० एस० बी» लेटस, 
भाग ६, कलकत्ता १६४० ) 
2६४. मजूमदार, डी० यन ०---ए ट्राइब इन ट्रान्जीशन, कलकत्ता, १६३७ 
२६६. मजूमदार, डी० यन ०--स्नोफाल आब गढ़वाल (सम्पादित) 
२६७. माक्स, कालें--ए कान्ट्रोब्यूशन द् दि क्रिठीक आव पोलीटिकल 
इकानामी 
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२६८, मिल्‍्स, जे० पी०--दि ल्होटा नागाज़, १६२२ 
२६६. मिल्‍्स, जे० पी०--दि आश्रो नागाज़, १६२६ 
२६६. मुखरजी, ए०--फोक आ्रा> आ्राव बंगाल 
२७१. रविपति गुरुब्या गरु--ए कलेक्शन आव तमिल प्रावब्स 
२७२. रसेल, आर० वी० ओर हीरालाल--दि ट्राइब्स ऐण्ड कास्टस आव 
सेन्ट्रल प्राविन्‍्सेज़. आव इस्डिया, १६१६. 
२७२. राइस, एस०--हिन्दू कस्टग्स ऐश्ड देयर ओरिजिन्स, १६३७, 
२७४, राबट सन, जी० एस०--दि काफ़िस आ्रव हिन्दू कुश, १८६६ 
२७५. राम कृष्ण, एल ०--पंजाबी सूफ़ी पोयट 
२७६. राय, एस० सी०--दि ओरावज़ आव छोटा नागपुर रांची, १६१५४ 
२७७, राय, एस० सीं०--दि हिल भुश्याज़ आव उड़ीसा, रांची, १६३५ 
२७८, राय, एस० सी०--दि खरीयाज़, रांची, १६३७ 
२७६, रीवर्स, डब्ल्यू० एच० आर०--दि टोडस, १६०६ 
२८०, रोजेटी, डी० जी०--बैलेडस आ्राव फेयर लेडीज़ 
२८१. रोरिगनेज़, ई० ए०--दि हिन्दू कास्टस, १८४६ 
२८२. लांग, जेम्स--ईस्टन प्रावब्स एण्ड' एम्बलम्स 
२८३, लांग, जेम्स--बैलेड इन ब्लू चाइना 
रष्द४८. लिफ़नेर, जी० डब्ल्यू०--दरदिस्तान, इन १८६६, १८६२ 
एएड १८६४. 
२८४, लीवी, आर० एच०--कलचर एण्ड एथनालोजी, १६१७ 
२८६, लोगन, डब्ल्यू०--भुलाबार, मद्रास, १्दव८७ 
रष७. ल्युआड्ड, सो० ई०--एथनालोजिकल सर्वे आव सेन्‍्ट्रल इण्डिया 
एजेन्सी, लखनऊ, १६०६ 
२८८. वसस्‍्क---दि फोक सांग आव इटेली 
२८६, वारटोक, बेला--हंगेरियन पेज्ञेन्ट म्यूजिक 
२६०, विनय कुमार सरकार--फोक एलीमेन्ट्स इन हिन्दू कलचर 


२२६ 


२६१. 


२६ <, 
२६३. 
२६४, 
२६४५, 


२६६. 
२६७, 
रश्ष, 
बट 
३००, 
३०१, 


२०२, 


३२०३, 
३०४ 
३०५. 
३५०६. 
३०७. 
३२०८२, 
३०६१ 
३१०. 


३११, 
३१२. 
३१३. 


लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


विनयतोष भट्टाचार्य--सदन माता 
विनय तोष भद्दाचायं--बुद्धिस्ट गाडस 
विनय तोष भद्टाचायं--इक़नोग्राफी आव बुद्धिस्ट गाडस 
विलसन, एच० एच०--रेलीजस सेक्ट्स आव हिन्दृज्ञ 
बेंकट स्वामी, एम० एन०--दि फोक टेल्स आव सेन्‍्ट्रल प्राविन्सेज्ञ 
इन दि इन्डियन ऐमन्टीक्वेरीज़, २४, २५, 
२६, २८, २०, २१, २२ 
वेसटेर मारेक--हिस्टरी आव हयूमन मैरेज; ३ भाग, १६२२ 
वेंडेल--लामाइज़्म 
शदीदुल्ला--ले चेन्ट्स मिस्टीक्स 
शेक्सपीयर, जे०--लुशी कुकी क्लान, १६१२ 
शेरिफ, ए० जी०--हिन्दी फोक सांग्स 
शोकोलव, वाई० एम०--रशियन फ़ोकलोर 
सुनीति क्रुमार चाहठुज्या--श्रोरीजिन ऐणश्ड डेवलपमेण्ट आब बंगाली 
लेंग्वेज । 
सेयर, रूथ---दि वे आव स्टोरी टेलर 
सोरले, एस० टी०--शाह अब्दुल लतीफ़ 
स्टेक--दि मिकिसं, १६०८ 
स्ट्रेन्नवेज़, फाक्स०- म्युज़्िक आव हिन्दुस्तान 
स्‍लेटर, जी०--ड् विडियन एलीमेन्ट्स इन इस्डियन कलचर, १६२५८ 
हटन, जे० एच०--दि अंगामी नागाज़, १६२१ 
हरब, जे० एच०--दि सोमा नागाज़, १६२१ 
हरब, जे० एच०--दि प्रिमीटिव फिलासफ़ी श्राव लाइफ, आक्स- 
फो्ड, १६रे८ 
हन्टर, डब्ल्यू० डब्ल्यू०--एनल्स आव रुरल बंगाल, श्थषछ 
हरप्रसाद शास्त्री--लिविंग बुद्धिज़्म इन बंगाल 
हाडसन, टी० सी०--दि मिथीज्ञ, १६०८६ 
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३१४, हिवाले, एस० ओर इलविन, वी०--सांग्स आध दि फारेस्ट, लन्दन, 
१६३२६ 
३१४. हिसलोप, एस०--पेपस रिलेटिंग द्ू दि एबारजिनल ट्राइब्स आबव 
सेन्ट्रल प्राविन्‍्सेज़, नागपुर, १८३६ 
३१७, हैरप, लुई--सोशल रूट्स आव दि आद स 
३१७. हुसेन, युसुफ--मिस्टिक इण्डिया इन मिडिल एजेज्ञ 
| अन्य पुस्तके 
३१८, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 
३१६. इण्डियन ऐन्टीकक री 
३२०. ए. ग्लासरी आव कास्टस, ट्राशब्स ऐण्ड रेसेज्ञ इन दि बरोडा स्टेट, 
बाम्बे, १६१२ 
३२१, ए. रिपोट आव दि सेन्सस आव बंगाल, बिद्दार एएड उरीसा एण्ड 
सिक्किम--६ भाग, सेन्सस आव इण्डिया, १६०१, 
कलकत्ता, १६०३ 
३२२, ओमेन्स एण्ड सुपरस्टीशनस आवब सदन इण्डिया, १६१२ 
३२३. कबीर एण्ड हिज़् डिसाइपिल्स--आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस 
३२४. गुजरात पापुलेशन : हिन्दूज ( बाम्बे प्रेसीडेन्सी गजेटियर, भाग ६, 
बाम्बे १६०१ ) 
३२५. डिक्शनरी आव फोक लोर, भाग २, १६४२ 
३२६. दि बलोचीस--एशियाटिक सोसायटी मोनोग्राफ्स, भाग ४, १६०१ 
३२७, दि लैण्ड आव दि पेरूमल्स आर कोचीन, इट्स यास्ट ऐश्ड इट्स 
प्रेजेन्ट, मद्रास, १८६३ 
३२८, दि ओरीजिनल इनहैबिटेन्ट्स आव युनाइटेड प्राविन्सेज्ञ, ए स्टडी 
इन ऐलन्थापालोजी, भाग ११, आवू इलाहाबाद शुनिवर्सिटी 
स्ट्डीज़, १६३५ 
३२६. दि मिथ्स आब मिडिल इण्डिया, १६४४-४४ 


श्व्द लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या 


३३०, नोट्स आन दि यथैडोन कुकीज़शा, डब्ल्यू जे० ए.० एस० बी० भाग 
२४, १६२८ नं० १, कलकत्ता १६२६ 

२३१. पाल्स आव बंगाल 

३३२, बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियस 

३३२. बरमीज़ ड्रामा--आक्सफोर्ड 

३३४. मदर गाडेस कल्ट इन मगध-दि सर्चलाइट (एनिवर्सरी नम्बर 

१६२६, पटना, १६३०) 

३३५. रिपोर्ट आन दि सेन्सस आव इण्डिया, १६३१ (भाग १ आव सेन्सस 

आ्रव इण्डिया १६३१, दिल्ली, १६३३) 


अन्य हिन्दी पुस्तकें 

३३६. राहुल सांकृत्यायन--“किन्नर देश” और “हिमालय परिचय? पुस्तकों में 
दिये गये गीत 
३३७ शिवदान सिंह चौहान---प्रगतिवाद--जनपदीय भाषाओं का प्रश्न? 
( १८६-२७६ ) 
३३८, हजारी प्रसाद द्विवेदी--नाथ सम्प्रदाय--लोक भाषा में सम्प्रदाय के 
नैतिक उपदेश ( १६२-१६७ ) 

३३६. त्रिलोकी नारायण दीक्षित--संत दशन--“संतों के लोकगीत? 
!(२२६-२४२ » 


.. पत्र-पत्रिकाएँ और उनमें बिखरी सामग्री 
ह्न्दी 
१, अवन्तिका ( अगस्त, १६९४३ )--हिन्दी के साहित्य के इतिहास में 
लोक साहित्य'--शिवनन्दन प्रसाद एम० ए.० 
२. अजन्ता ( अगस्त, १६४२ )--अआदिवासियों के प्रेम गीत कल्याण 
विंदन्रकर 
३. अजन्ता (जनवरी, १६४४)--'भारतीय लोक साहित्य का विचार'-तिलक 
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४, अजन्ता (जनवरी, १९६४४ )--आन्‍्ध्र देश की कविता और लोक गीतों 
से उसका विकास!--बेंकटेश्वर शास्त्राल 
५. अजन्ता (फरवरी, १६४४)--“ारतीय लोक गीतों में नारी' 
--ऊँष्णलाल हंस 
६. अजन्ता (अ्रप्रेल, १६४४)--“पंजाबी लोक साहित्य'---करतार सिंह दुग्गल 
७. आजकल : आदिवासी अंक, १६४४,--लोक कथा अंक, १६४४ तथा 
विभिन्न अ्रैकों की सामग्री, 
८, आलोचना (अप्रेल, १६४५२)--लोक साहित्य की यथार्थवादी परंपरा 
--देव॑न्द्र सत्यार्थी 
६. आलोचना (जूलाई १६४२)--हिन्दी साद्वित्य के विकास में लोक वार्ता 
की प्रष्ठ भूमि--डा ०» सत्येन्द्र 
१०. कल्पना (फरवरी, १६४१)--लोक गीत? शीर्षक सम्पादकीय 
११, कल्पना (फरवरी, १६४३)--भारतीय लोक कला?---अश्रजित कुमार मुकर्जी 
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